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तेव्ह जने प्यच्श लय ल्््थिर 


AIAN जग) AAMT मण्डल 4॥ ९५० भा 07 00 शार ताला तल ७३७० 470९॥५। है || 
इसका प्रथम मन्त्र अस्यवामस्य पद से प्रारम्भ होता है यही इसके नामकरण का 
आधार है। इस सूक्त में ५२ मन्त्र हैं। वेद और पदार्थ विज्ञान के सन्दर्भ में इसके 
अनेक मन्त्र संख्या के माध्यम से पदार्थों की गणना को बतलाते हैं कहीं स्वरूप और 
गुणों के कथन से उनकी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो कहीं उपमा से पदार्थो के कार्यो 
पर प्रकाश डालते हैं । संसार को देखने पर संसार कैसा ज्ञात होता है। इसका वर्णन है 
सारे संसार में दो पदार्थ विद्यमान हैं एक जड़ है दूसरा चेतन। ३८ चेतन पदार्थो में एक 
जीव और दूसरा परमेश्वर है। इस प्रकार जीव परमात्मा और जगत्‌ का कारण ये तीन 
पदार्थ अनादि और नित्य हैं । जीव अल्पज्ञ चेतन विज्ञानवान्‌ है परमेश्वर अनन्त चेतन 
विज्ञानवान्‌ है। दोनों व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त होकर मित्रवत्‌ रहते हैं। इसी 
प्रकार अव्यक्त परमाणु रूप कारण से कार्यरूप जगत्‌ बनता है वह भी अनादि और 
नित्य है। जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनका फल भोगता है परमेश्वर एक 
और सब जगह व्याप्त होकर'द्रष्टा होकर न्याय करता है यह मन्त्र प्रसिद्ध है- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिंषस्व जाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्न्नन्यो अभिचाकशीति॥ २०॥ ; 
परमेश्वर से भिन्न चेतन जीव और जड़ प्रकृति है। जड़ पदार्थ न स्वयं को 
जानते हैं न दूसरों को जान. सकते हैं। चेतन स्वयं को भी जानता है और दूसरों को 
जानता है। जड़ में स्थूल सूक्ष्म आदि संभव है चेतन जीव में नहीं जीव शरीरादि के 
संयोग से स्थूल सूक्ष्म दिखता है परन्तु वह स्वरूपतः कभी नहीं बदलता। ३८। 
मनुष्य अल्पज्ञ अल्पशक्तिवाला होने से विद्या प्राप्त करके ही वह सत्य पदार्थों को 
जानता है। ३७। सुष्टि के प्रारम्भ में अस्थि युक्त शरीर में अनस्थि तत्त्वों को जो 
जीवधारण करता है तब कोई जीव देखने वाला नहीं था। जीव प्राणादि को धारण 
करके भी इसको जानने के लिए विद्वानों की शरण में ही जाता है। ४। विस्तार के 
लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य से सात धातुओं का विस्तार करता है। ५। 
परमेश्वर सबका द्रष्टा है परन्तु जीव उसे देख नहीं पाते, जीव स्वयं भी सूक्ष्म 
होने के कारण दिखाई नहीं देता परमात्मा के समान आत्मा भी इन्द्रियों का विषय 
नहीं है। अतः दोनों का इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। जीव कर्म गति से सब लोकों में 
भ्रमण करता है परमेश्वर सबके बाहर भीतर रहता हुआपाप-पुण्य के अनुसार सबको 
[° 
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सर्वत्र जन्म देता है। ३१ कंथोंकि जीव और कमी की नित्य सम्बन्ध) है । शुभ कर्मा से 
उत्तम सांसारिक फलों की प्राप्ति होती है। यह परमेश्वर का न्याय है। २२। जो जीव 
केवल कर्म करते हैं उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता जो मनुष्य ज्ञान कर्म उपासना 
करते हैं, उन्हें परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जीवों का जन्म अनादि और अनन्त है। 
३२॥ ऐसे जीवों के समस्त पाप पुण्य रूप कर्मों का जानकर उनके कर्मानुसार फलों 
को देता है। अतः ईश्वर जड़ चेतन में सबसे बड़ा है। २२ । उसने इन सब लोकों का. 
निर्माण किया है उसी परमेश्वर में सब लोक लोकान्तरों का लय होता है। २१। जिस 
प्रकार संसार में अग्नि आदि पदार्थों के इन्द्र आदि नाम हैं उसी प्रकार परमेश्वर के भी 
इन्द्र आदि अनेक नाम हैं। ४६ । ; 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु : ॥ १। १६४। ४६॥ 
परमेश्वर चल पदार्थो में अचल, अनित्य पदार्थो में नित्य, व्याप्य पदार्थो 
व्यापक और अंत्तयामि है उसी की उपासना-करनी चाहिए। ३०। मनुष्य को चाहिए 
वेद को पढ़के परमेश्वर, जीव जगत्‌ के गुण कर्म स्वभाव को जाने, जो इनके गुण 
कर्म स्वभाव को नहीं जानता उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। ३९। 
जो वेद पढ़के विद्या और धर्म की उन्नति करते हैं वे मोक्ष को पाते हैं। २३ । जैसे सूर्य 
अपने प्रकाश से जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे ही उपदेशक विद्याओं को. 
प्रकाशित करे। २६ | क्योंकि जिस परमेश्वर ने वेद के अक्षर पद वाक्य, छन्द, अध्याय 
आदि बनाये हैं। ऐसे ज्ञान देने वाले परमेश्वर का सबको धन्यवाद करना चाहिए। २२। 
वाणी के शब्द रूप समुद्र अक्षरों की वर्षा करते हैं। इससे समस्त जगत्‌ को जीवन 
प्रात होता है। वाणी में समुद्र में शब्द रत्नरूप हैं। ४२। ज्ञानी मनुष्य उपदेश द्वारा 
मनुष्यों को सुखी करता है। ५३। विद्वान्‌ जिसको जानता है अविद्वान्‌ उसको नहीं 
जानते अतः स्त्री-पुरुषो «को विद्वान्‌ बनाया जाना चाहिए। १६। विद्वान्‌ प्रथम करने 
योग्य कार्यों को प्रथम करता है जैसे ब्रह्मचर्य सेवन कर विद्या प्रास कर सर्वत्र आहत 
होता है । ५० । विद्वान्‌ शब्द प्रयोग करता हुआ नाम आख्यात, उपसर्ग निपात भेद को जानता 
है अविद्वान्‌ नहीं। ४५ । शिक्षा से मनुष्य उन्नत होता है। ४१। 
` वेद में काल को अनन्त, अपरिणामी, विभु और वर्तमान कहा है। काल की 
कभी न उत्पत्ति हुई है न उसका कभी नाश होता है। ११। काल के विभाजन को 
बतलाते हुए कहा गया है- काल के पांच पग हैं क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिवस, पक्ष इन 
पांच से बारह मास का संवत्सर बनता है। जिसमें छः ऋतुएं हैं जिसका परिणाम सात 
परिधि रूप में मेघमण्डल है। इस काल में समस्त जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति प्रलयान्त 
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तक विद्यमान रहता है। १२। पञ्चीकरण से युक्त पांच तत्त्व इसी काल में विद्यमान 
हैं। काल, दिशा, आकाशात्मक कारण रूप जगत्‌ उस परमेश्वर में व्याप्त है उसी 
प्रकार काल आकाश दिशाओं में कार्यरूप जगत्‌ व्याप्त है। १३। नाभियुक्त काल चक्र 
अजर और दश प्राणों से युक्त है। उस विभु नित्य काल में सब लोक विद्यमान हैं 
उसी काल की गति से सूर्यादि प्रकाशित होते हैं। १४। 

सूर्य को आकर्षण शक्ति जिस प्रकार जगत्‌ को धारण करती है उसी प्रकार 
परमेश्वर अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्यादि को धारण करता है। २५। परमेश्वर के 
अस्तित्व से प्रकृति की पृथक्‌ सत्ता की विवेचना करते हुए कहा गया है जैसे मनुष्य 
पदार्थो को एकत्र कर घर बनाता है वैसी प्रकृति के पदार्थों से परमेश्वर जगत्‌ को 
रचता है। २९। ईश्वर द्वारा रचित पदार्थों में रचनाक्रम की आकांक्षा नहीं होती, ईश्वर 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और अनन्त सामर्थ्य वाला होने से सबको एक साथ उत्पन्न करता 
है। जैसे ऋतुएं समय आने पर अपने चिन्हों को उत्पन्न करती है। १५। 

संसार के पदार्थो के स्वरूप और आधार के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है- संसार में ऊपर-नीचे, इधर-उधर, मोटा-पतला, स्थूल-सूक्ष्म, छोटा-बड़ा, 
ये सब व्यवहार अपेक्षा से हैं कोई भी वस्तु यहां अपेक्षा रहित और निराधार नहीं है। 
१९। सूर्य का काम पृथ्वी नहीं करती और पृथ्ची का काम सूर्य नहीं करता। संसार के 
सब पदार्थ स्वभाव से स्वतन्त्र है परन्तु सापेक्ष व्यवहार मे परतन्त्र हैं। ८ । ईश्वर अज 
और नित्य है। ईश्वर ने जगत्‌ के कारण सात सौ बीस तत्त्वों का निर्माण किया है जिन 
से संसार बना है। ११ । महत्तत्व, अहंकार और पांच सूक्ष्म भूत ये जड़ पदार्थ सृष्टि के 
कारण हैं, इनको जानने से संसार में सांसारिक सुख और आदर प्राप्त होता है। ३६। 
पृथ्वी सूर्य के ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण गति करती है। इसके आधे भाग में सर्वदा 
अन्धकार रहता है तथा आधा भाग प्रकाशित रहता है। पृथ्वी प्राणियों की माता के 
तुल्य रक्षा करती है। १७। भूमि औरसूर्य प्राणियों के लिए माता-पिता-बन्धु के समान 
है। ३३। बिजली सूर्य अग्नि को पिता के समान प्राणियों का पालन करने वाला 
जानना चाहिए। १८। संसार में तीन प्रकार का अग्नि है, एक काष्ठाग्नि, दूसरा 
बिजली, तीसरा सूर्यमण्डल में स्थित। इसका विशेषण सप्त पुत्रम्‌ अर्थात्‌ सात तत्त्वों 
से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। यह विश्पति अर्थात्‌ प्रजाओं का पालन करने वाला 
बतलाया गया है। १ । बिजली, जल, वायु, अग्नि, सूर्य में सारा संसार स्थित है । इनके 
उपयोग से क्रियाओं को करके सुख प्राप्त करना चाहिए। २। किरणों के सात प्रकार 
बतलाते हुए सात कलायें, सात प्रकार की अग्नियां, सात चक्र युक्त रथ पर सात जन 
अधिष्ठित होते हैं वे सुख को प्राप्त करते हैं। ३। तीन भूमियों को तीन पालक 
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अग्नियों को सूत्रात्मा वायु/धारणःक्ररताहि।6 ७५० Gyaan Kosha 
पृथ्वी और जीव के ज्ञान से विद्वान्‌ लोग अन्यो को संसार का ज्ञान कराते हैं। 
६। भूमि सूर्य का उसी प्रकार अनुगमन करती;है जैसे बछड़ा गौ के पीछे चलता है। 
९। सारे पदार्थ पृथ्वी के पीछे और पृथ्वी पदार्थों के पीछे उसी प्रकार जाती है जैसे 
गाय के पीछे बछड़ा और बछड़े के पीछे गाय जाती है। २८। संसार की वस्तुओं को 
जानने के लिए उनके कार्य कारण सम्बन्ध समझना आवश्यक है, जैसे पक्षी आकाश 
में गति करते हैं उसी प्रकार सब लोक अन्तरिक्ष में गति करते हैं। जैसे गाय अपने 
दूध से बछडे को बढ़ाती है वैसे संसार के पदार्थ कारण रूप से कार्यों को बढ़ते हैं। 
इसी प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से कारण रूप जलों को प्राप्त कर कार्य रूप स्थूल 
स्वरूप में बढ़ते हैं। ७। सूर्य वर्षा का कारण है, सूर्य मध्यस्थ होकर सब लोंको को 
प्रकाशित करता है और जलादि का वर्षण कर पालन करता है। ५२। सूर्य की किरणें 
भूमि से जलों को खींचती है और आकाश की वर्षा सब को गीला करती है। ४७। 
अग्निहोत्र से जल ऊपर जाता है और वर्षा होती है। ५१। जैसे अग्निहोत्र से मेघ 
मण्डलस्थ जल शुद्ध होता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य पालन से शरीर मन आत्मा शुद्ध 
होता है। ४३। जिस प्रकार पृथ्वी महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान कर सुख देती है। उसी प्रकार 
गौवें भी अत्यन्त सुख देती हैं। अतः उनकी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। २७। 
ज्ञान संसार में सुखों का मूल है जिस प्रकार गाय तृणादि के उपयोग कर दुग्ध रूप 
सुख प्रदान करती है वैसे ही विद्या से आनन्द की प्राप्ति होती है। ४०। जैसे माता के 
दूध से शरीर पुष्ट होता है उसी प्रकार ज्ञान से भौतिक सुख अन्नादि पदार्थो की 
उपलब्धि से तथा आत्मिक आनन्द की प्राप्ति होती है। ४८ । जैसे भिन्नता से समय को 
हम पहचानते हैं उसी प्रकार हमें विद्या अविद्या, धर्म-अधर्म का बोध होना चाहिए। 
मनुष्य को वायु सूर्य बिजली से क्रियाशीलता सीखनी चाहिए। ४४। समस्त पदार्थो 
को स्पष्ट करते हुए कहा गया है- यह भूमि वेदि है, यज्ञ समस्त पदार्थो का बन्धन है | 
सूर्य अश्व के समान शक्तिशाली है और ब्रह्म की वाणी वेद उत्तम ज्ञान है- 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या, अयं यज्ञो भुवनस्यनाभिः॥ 
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो, ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम॥ 
ऋ. १। १६४। ३५॥ 
इस प्रकार ईश्वर, जीव इनका सम्बन्ध, स्वरूप, काल, उसके भेद, कारण 
जगत्‌, कार्य जगत्‌, सूर्य, पृथ्वी को गतियां, अग्नि बिजली सूर्य की शक्तियों का 
उपयोग, ज्ञान से सुख एवं आनन्द की प्राप्ति, के रूप में संसार प्रत्यक्ष परोक्ष पदार्थों 
की सिद्धान्त रूप में चर्चा की गई है। -धर्मवीर 
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` लेख के शीर्षक में प्रश्न निहित है कि भौतिकी क्या है? विज्ञान उत्तर देता है कि | 

भौतिकी या भौतिक शास्त्र विज्ञान का एक विभाग है जो द्रव्य (2९) एवं ऊर्जा 
(९९४) और इन दोनों के परस्पर संबंध महाशय आइन्स्टीन के अनुसार ३-८” 
का अध्ययन अध्यापन है। यह कथन पुन: प्रश्न उछालता है कि द्रव्य एवं ऊर्जा क्या 
है? विज्ञान उत्तर देता है कि जिसे हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा 
एवं त्वचा से जान पाते हैं, वह द्रव्य है। द्रव्य में निहित कार्य करने की क्षमता को 
ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा द्रव्य में निहित ही नहीं होती परन्तु उससे बाहर भी होती है। 
द्रव्य एवं ऊर्जा विश्व में दोनों सहचर हमसफर हैं। आधुनिक भौतिकी कहती है कि 
दोनों परस्पर परिवर्तनशील हैं। आकाश (५१06) में सूक्ष्म रज कणों से लेकर 
विशाल आकाशीय पिण्ड, सूर्य, पृथ्वी, तारे आदि सब गतिशील हैं। इस अनन्त 
व्याप्त द्रव्य के किसी खण्ड अंश भाग को विज्ञान पिण्ड (8009) कहता है | पिण्ड में 
निहित ऊर्जा को भौतिकी स्थितिज ऊर्जा (Potential ९2४, 2.8.) कहती है। 
जब पिण्ड गतिशील होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy, K.E.) 
होती है। पिण्ड से बाहर ऊर्जा सदा गतिशील पाई जाती है। गतिशील पिण्ड में 
उसकी स्थिति वा अवस्था के कारण ?.£. एवं ९.६. दोनों होती हैं। पिण्ड में निहित 
ऊर्जा २८. पिण्ड के अनुरूप प्रतीत होती है जैसा कठोपनिषद्‌ (२.२.९) कहता है- 
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव। अग्नि ऊर्जा नाना आकार के 
पिण्डों में एक हौ है परन्तु उन्हीं के आकार के अनुरूप प्रतीत होती है। | 

भौतिकी पिण्ड के चार मुख्य गुण धर्म (Properties ०f (८) मात्रा, आयतन 

जडत्व एवं भंजनशीलता मानता है। पिण्ड में द्रव्य का जितना परिमाण होता है उसे 
मात्रा (११४५5, (0) कहते हैं । पिण्ड जितनी जगह स्थान ($३८९) आकाश घेरता है 
उसे पिण्ड का आयतन (\/0।८7९) कहते हैं। प्रत्येक पिण्ड अपनी स्थिति अवस्था 
बनाए रखता है, पिण्ड के इस गुण को जडत्व ([7९7।।३) कहते हैं। प्रत्येक पिण्ड के 
टुकड़े-टुकड़े हो सकते हँ । इस गुण को भंजनशीलता (४।$७:9) कहते हैं। जब 
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तक पिण्ड का अस्त्त्थि'है;'सत्ताहहै!/यहव्यापैंग्गुप्प पस्‍्थाईकोते-हैं #पिण्ड के पर्यावरण 
के परिवर्तन हीने से आयतन में परिवर्तन संभव है। परन्तु पिण्ड की मात्रा (Mass 
ग) सदा स्थिर रहती है । मात्रा पर ताप एवं दाब (£८ & 7०5४७९) का प्रभाव नहीं 
होता है। परन्तु आयतन पर दोनों का प्रभाव होता है। बल शक्ति तेज अग्नि ऊष्मा 
ध्वनि प्रकाश चुम्बकत्व विद्युत्‌ आदि सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा के यह 
विभिन्न रूप एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं । इन सबका अध्ययन, अध्यापन भौतिकी 
है। अतः सृष्टि का अध्ययन अध्यापन भौतिकी है। 
योगदर्शन सूत्र (२-१८) कहता है- भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ कि यह सृष्टि मानव के 
उपभोग तथा उन्नति के लिए है। सृष्टि जड़ है, स्वयं भोक्ता नहीं है, परार्थ है। आर्य 
मनीषा की यह स्थापना कि मानव के परस्पर व्यवहार एवं आचरण की दृष्टि से 
सृष्टिकर्ता की आदि देन वेद है। जैसा यजु. मंत्र (४०-८) कहता है- याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वतीभ्य समाभ्यः कि सृष्टि कर्त्ता ने मानव जन्म के साथ उसके व्यवहार 
एवं आचरण के लिए वेद द्वारा सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान मानव को दिया। इस 
स्थापना के आधुनिक युग के सबसे प्रबल तथा सबल उपदेष्टा तथा प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती हुए हैं। उनका उद्घोष है कि वेद सब सत्य विद्याओं का मूल 
पुस्तक है। वेद में समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज रूप में प्रतिष्ठित हैं । इसी का प्रतिपादन 
अथर्व. मंत्र (१०-८-९) करता है- यस्मिन्‌ यशो निहितं विश्च रूपम्‌ कि जो वेद में 
लिखा है वैसा ही सृष्टि में पाया जाता है जो सृष्टि में है, वही वेद में है। वेद सृष्टि की | 
पाठ्य पुस्तक (7% 8०0) है तो सृष्टि वेद विज्ञान की प्रयोगशाला ([,90) है। यह 
अनन्त सृष्टि विभिन्न रूपों में ब्रह्माण्ड (९057008) के रूप में पसरी पड़ी है। शतपथ 
ब्रा. कहता है- अनन्ता वै वेदाः कि वेद ज्ञान अनन्त हैं। वेद एवं सृष्टि दोनों अनन्त हैं। 
दोनों अनन्त परमात्मा की देन है। दोनों अनन्त ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं। इसी की 
“व्याख्या वैशेषिक दर्शन सूत्र (१-६-१) करता है- बुद्धि पूर्वाः वाक्य कृति वेदे, 
वेद में सब बातें बुद्धिपूर्वक हैं। अतः वेद एवं सृष्टि दोनों ही उस अद्वितीय परमात्मा 
को कृत्तियां हैं। जो न कभी बूढी होती है, न कभी मरती हैं। जैसा अथर्व. मंत्र 
(१०.८३२) कहता है- देवस्य पश्य काव्यं न ममार न गीर्यति। अत: वेद और 
सृष्टि मानव मात्र के लिए हैं। सबके ज्ञान विज्ञान एवं सबके उपभोग के लिए है । यही 


२ अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ रिर्सच जर्नल 
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यजु. मंत्र (२६-२) कहता है- यथेमां वाच मा वदानि जनेभ्यः कहता 


है कि मेरी कल्याणी वाणी सर्व मानव के लिए है। देश काल एवं रंग भेद का बन्धन 
नहीं है। 

सृष्टि की द्रव्य एवं ऊर्जा रूप अवस्था ही प्रारम्भिक अवस्था है जिसे अथर्व, वेद 
मंत्र (१०-१९०-१) ऋतं च सत्यं च कहता है कि यह सृष्टि गतिज ऊर्जा एवं द्रव्य 
रूप ब्रह्माण्ड में अनन्त रूपों में प्रतिष्ठित है। सत्यंच अर्थात्‌ द्रव्य का आकार एवं 
आकृति और वह सहृदय-सकेन्द्र है। ऊर्जा का अस्तित्व है, सत्ता है, ऊर्जा अग्नि 
रूप है, अथवा कोई आकार आकृति नहीं रखती है। विभिन्न पदार्थों में व्याप्त उन्हीं के 
अनुरूप प्रतीत होती है। इस सबका आधार, आकाश है। सृष्टि शब्द स्वयं कहता है , 
कि उसका कोई सृष्टा है। सृष्टि का अव्यक्त रूप प्रकृति है जो ग्र+कृति अर्थात्‌ प्र पडे ८, 
के अर्थ में है कि यह कृति उधर उधर अर्थात्‌ बार-बार आती है। सृष्टि की प्रलय 
अवस्था को प्रकृति कहते हैं। इसी अव्यक्त सृष्टि की प्रकृति को सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
की साम्यावस्था कहते हैं जो यजु. मंत्र (३२-८) अनुसार- यत्र विश्वं भवत्येक | 
नीडम्‌ कहता है कि यह सृष्टि प्रकृति रूप प्रलय में उसी परमात्मा के आश्रय में सुप्त 
पड़ी रहती है । जैसे पक्षी दिनभर अपने दाना पानी की तलाश में मारा मारा भटकता 
फिरता है, फिर थक कर शाम को अपने घोंसले में विश्राम पाता है । प्रलय निर्वचन 
अनुसार ऊधर पड़े लय होता रहता है। इस प्रकार सृष्टि-प्रलय-सृष्टि का अनादि 
अनन्त क्रम चलता रहता है। प्रलय अवस्था में सृष्टि स्थितिज ऊर्जा (?.६.) गतिहीन 
पड़ी रहती है । सृष्टि की संरचना एवं संचालन में अनुपम क्रमबद्ध व्यवस्था स्वभाविक 
सर्वत्र सर्व व्यापी दिखाई देती है कि प्रत्येक आकाशीय पिण्ड अपनी अक्ष पर तथा 
कक्षा में स्थिर रह कर गतिशील है। कोई किसी के पथ का अतिक्रमण नहीं करता 
है। इसी पर क्र. मंत्र (७-३५-१५) कहता है- स्वस्ति पन्थामनुचरेम्‌ सूर्या चन्द्र 
मसाविव कि हे, मानव तू भी इसी कलाणि पथ का पथिक बन तभी सुख शान्ति से 
जीवन होगा। 

प्रत्येक सृष्टि नवीन होती है। जीव नये उपभोग एवं नये कर्म क्षेत्र में जन्म लेता 
है। अनन्त जीवों को अपने कर्मानुसार नया शरीर धारण कर अपने नये उपभोग तथा 
नये कर्म क्षेत्र में आना होता है । इसलिए सांख्य दर्शन सूत्र (६-४१) कहता है- कर्म 
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वैचित्रम्‌ सृष्टि वैचित्रीष्र॑त्येकीऽ१६०ष्टि०ते'चिंषिन्िनर्नम्क'्जीवों को अनन्त 
विभिन्न उपभोग एवं अपने-अपने स्वतंत्र कर्म क्षेत्र का अवसर चाहिए। प्रत्येक को 
अपने अनुरूप उपभोग एवं कर्म क्षेत्र मिल सके। इसी कारण प्रत्येक सृष्टि नवीन 
होती है। जैसा अथर्ववेद मंत्र (१०-१९०-१) कहता है- सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा 
पूर्वमकल्पयत्‌ । प्रत्येक नवीन सृष्टि प्रति कल्प में समान्तर (P74।4]) होती है, 
समान (५३०९) नहीं होती है। घानी के बैल के समान एक ही वृत्त परिधि पर 
पुनरावृत्ति नहीं होती है। हर कल्प में सृष्टि नया रूप लेकर आती है। 
सृष्टि में गतिशीलता एवं स्थिरता (Dynamical Balance, Equilibrium) 
सर्वत्र सर्वव्यापी दिखाई दे रही है। इसका सरल अर्थ. यह है कि सृष्टि में सर्वत्र 
“परिवर्तन व्याप्त है। परिवर्तन में स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों निहित है। विज्ञान 
मानता है कि वह परिवर्तिन कभी न कभी शुरू होगा तो कभी न कभी समाप्त भी 
अवश्य होगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, जहां अथ है वहां इति 
भी होगी। यह परिवर्तन स्थाई एवं अस्थाई सा दिखाई पड़ता है। सृष्टि के इस सतत 
गतिशीलता एवं स्थिरता के गुण को विज्ञान जड़त्व कहता है। विज्ञान जड़त्व की 
परिभाषा करता है कि जो वस्तु जहां जिस अवस्था एवं स्थिति में है वह उसी स्थिति 
एवं अवस्था में बनी रहती है। जब तक कोई बाहि साधन में विक्षोभ उत्पन्न न करे। 
महाशय न्यूटन ने इस बाहि साधन को बल (£07८९) कहा है। जो दोनों प्रकार के 
जडत्व स्थितिज्ञ एवं गतिज में विक्षोभ उत्पन्न करता है। यह सर्वत्र सर्वव्यापी भौतिक 
बल आकाश के कण-कण में व्याप्त जरें-जरें में विज्ञ रज कणों से लेकर महान्‌ 
आकाशीय पिण्डों सुर्य चन्द्रमा पृथ्वी आदि इदं सर्व जगत्या जगतः में व्याप्त है 
दिखाई दे रहा है। इसमें स्थिरता तथा गतिशीलता का कारण भी निहित है। यजु. मंत्र : 
(३३-४३) जिसे- आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं सत्य च ..... कहता 
है कि सब छोटे बड़े आकाशीय पिण्ड परस्पर आकर्षण बल से सब परस्पर बंधे हैं : 
जो उन्हें अपने-अपने अक्ष पर भी घुमाता है तथा कक्षा में भी स्थिर रखता है। विज्ञान 
इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल (67१४/2!07 £0८९) कहता है। वेद इसे सुर बल 
कहता है। जो पिण्ड के कण-कण को तथा पिण्ड पर स्थिति वस्तुओं को आकर्षित 
कर पिण्ड से चिपकाए रहता है। यह बल पिण्ड के केन्द्र पर संघमित प्रतीत होता 
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है। ऊपर को फैंकी वस्तु को अपनी आर खाचे लता हैं। प्रत्येक आकाशीय पिण्ड 
सब घूम रहे हैं। अपनी अक्ष पर या अपनी कक्ष में घूर्णन से अपकेन्द्रीय बल 
(0०॥०(४९०! 00०७) उत्पन्न होता है जो वस्तु को बाहर की ओर फैंकता है। वेद 
इसे असुर बल कहता है। दोनों विपरीत दिशाओं में होने से परस्पर खींचातानी होती 
रहती है। वेद इसे देवासुर संग्राम कहता है। इन दोनों की संतुलित अवस्था एवं ' 
स्थिति की अवस्था में पिण्ड परस्पर बन्धे भी रहते हैं तथा पृथक-पृथक भी अपनी 
अक्ष पर तथा कक्षा में उसी संतुलित दूरी पर बने रहते हैं । घूमते भी रहते हैं। अपनी- 
अपनी अक्ष पर एवं कक्षा में स्थिर भी रहते हैं। इस देवासुर संग्राम का एक विशेष 
फल यह भी होता है कि पिण्ड मण्डलाकार ($ए॥९7।८३]) न रहकर अण्ड वृत्त 
(556) अण्डाकार (शा ८) हो जाता है, तथा है। इस प्राकृतिक परिवर्तन को 
विज्ञान शाला में एक दो पत्तियों से बने सरल यंत्र से दिखाते हैं । चक्री से दोनों पत्तियां 
घूमती हैं। जब गति कम होती है तो दोनों पत्तियां पृथक-पृथक घूमती दिखाई देती 
हैं। जब गति तेज कर दी जाती है तो दोनों पत्तियां का एक मण्डलाकार गोला सा 
दिखता है और पत्तियाँ नहीं दिखतीं। कुछ और तेज घुमाने पर मण्डलाकार से 
अण्डाकार (£।|¡।।८१।) आकृति दिखती है। इसी देवासुरे संग्राम के कारण ब्रह्माण्ड 
के समस्त पिण्डों की आकृति अण्डाकार एवं उनकी कक्षाओं की आकृति अण्डाकार 
हो जाती है। इस देवासुर संग्राम का एक और विशेष फल यह होता है कि अपकेन्द्रीय 
बल की अधिकता के कारण पिण्ड की अक्ष अपने यौगिक पिण्ड से बाहर की ओर 
झुक जाती है । जैसे हमारी पृथ्वी की अक्ष बाहर की ओर २४० झुकी हुई घूम रही है। 
जैसे ऋ. मंत्र (१-३७-८) कहता है कि जैसे गृहस्थी का भार उठाते-उठाते गृहस्थी 
को कमर वृद्धावस्था में झुक जाती हे! 
दीवार पर टंगी घड़ी को टिक-टिक करते चलते देख कर किसी घड़ीसाज को 
याद बरबस आ जाती है कि घड़ी की सरंचना एवं संचालन में विभिन्न कलपूर्ज में 
नियमित रूप से क्रमनद्धता से अपना अपना काम कर रहे हैं । इस घड़ी तंत्र में कुछ 
बुद्धिमतापूर्वक नियंत्रण एवं नियमन है। क्या ब्रह्माण्ड रूपी घडी में भी ऐसा ही है? 
यदि इस अनन्त सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वोपरि बुद्धि (Supreme Intelligent Power) 
नहीं है जो इसका सुचारू रूप से नियमन नियंत्रण कर रही है। ब्रह्माण्ड के हर अंग 
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से क्रमिक सुबन्धनग 08४89 २9९४७१५४४४००१ की)झलर्कःर्यत्र सर्वव्यापी दिखाई 
दे रही है। इस सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता की झलक विज्ञान भी इदं सर्व 
जगत्या जगत्‌ ब्रह्माण्ड में देखता है, समझता है, मानता है तथापि स्पष्ट कहता नहीं है। 
अनबोला सा बना रहता है, कतराता है, चुटकी साधे रहता है। विज्ञान का यह 
पलायनवाद सा प्रतीत होता है। वेद इस सत्य को जानता है, मानता है और स्पष्ट 
शब्दों में उसे परमात्मा कहता है। महाशय न्यूटन के सर्वत्र सर्वव्यापी बल को 
आस्तिक जन अपने-अपने देशकाल पर्यावरण परम्पराओं एवं सामाजिक मान्यताओं 
अनुसार नाना नामों परमात्मा, स्वयंभू, खुदा 000 आदि नामों से पुकारते हैं। उसे ही 
सृष्टि कर्ताधर्ता, मती हती कहते हैं, मानते हैं। इसी सत्य को ऋ. मंत्र (१-१६४-४६) 
एकं सह्विप्रा बहुधा वदन्ति कहता है । इस सर्वोपरि शक्ति ($ upreme Power) को 
- तस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ऋ. मंत्र (६-४७-१८) कहता है कि परमात्मा के दर्शन 
के लिए सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ साधन है। अतः विज्ञान एवं वेद में यही अन्तर है कि 
वेद उस सर्वोपरि सत्ता को चेतन परमात्मा कहता है, वही विज्ञान चुप्पी साधे रहता 
है। विज्ञान भौतिक जड़ सृष्टि का ही अध्ययन अध्यापन करके ज्ञान की इति समझता 
है परन्तु वेद सृष्टि एवं सृष्टा परमात्मा का भी बोध कराता है कि परमात्मा सबमें 
ओतप्रोत भी है, अन्दर भी है, और बाहर भी है। सबको बान्धे हुए भी है, सबसे 
पृथक भी है। सबको गति देता है स्वयं गतिहीन स्थिर भी है। वह अज एक पाद 
देवो भव है। समस्त ब्रह्माण्ड उसके एक चरण में है। कोई स्थान उसकी शक्ति से 
खाली नहीं है। वह अज है, सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, अजन्मा, अनादि, अनन्त है। 
पुरुषसूक्त उसे - पादोयस्य विश्वा भूतानि कहता है कि यह सृष्टि प्रलय केवल 
उसके एक तुच्छ अश भाग में होता हे । जिसे महाशय आइन्स्टीन ने अपने विश्वविख्यात 
वैज्ञानिक समीकरण =7८२से प्रतिपादित किया है जिसका मुख्य भाग - त्रिपादोवस्य 
अमृतं दिवि ब्रह्माण्ड में स्थिर अपरिवर्तित रहता है। यजु. मंत्र (४०-५) इन्हीं गुणों 
की व्याख्या इस प्रकार करता है- 
तदेजति तत्रैजति तत्‌ दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्वास्य्‌ बाह्यत:॥ 
वह चल है, वह अचल है। सबसे दूर है, सबके पास है अन्दर भी है, बाहर भी 
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है। परमात्मा सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान को कठोपनिषद्‌ अपने शब्दों में इस प्रकार 


कहता है- 

न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रमा रकं, नेमा विद्युतो भान्ति कतोयमग्नि। 

तमेव भातायुनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति॥ 

यह मंत्र मण्डल एवं श्वेताश्वर उपनिषदों में पाया है। इस प्रकार यह सृष्टि- 
प्रलय-सृष्टि का क्रम प्रवाह से अनादि अनन्त चल रहा है तथा चलता रहेगा। जैसे 
किसी विशाल कारखाने में मैनेजर के बटन दबाते ही मशीने चालू हो जाती हैं, 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं। उसी प्रकार इस सर्वव्यापी सर्वोपरि सर्व- 
शक्तिमान परमात्मा के स्वाभाविक कामना ईक्षण तथा नियमन से सब सृष्टि चल रही 
है, वर्षभर चलती रहेगी। वह तो केवल साक्षी मात्र रहता है। वह कर्ता-धर्ता भर्ता हर्ता 
एवं साक्षी भी वही है । इस इदं सर्व सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ की चार अवस्थाएं ठोस, 
द्रव, गैस एवं प्लाज्मा (08४79) कहता है। वेद इन चारों में से तीन ठोस द्रव एवं 
गैस की स्थूल अवस्था ही मानता है। प्लाज्मा को सूक्ष्म अवस्था कहता है। विज्ञान 
परमाणु (A६०७) को अदृश्य सूक्ष्म अविभाज्य कण जो रसायनिक प्रक्रिया में भाग 
लेता है, ऐसा मानता है । अणु (ए१०।९८८।९) को वेद एवं विज्ञान दोनों स्थूल मानते हैं। 
विज्ञान आयन (०7) की एक स्वतंत्र अवस्था मानता है। वेद स्थूल पदार्थ की तीन ही 
अवस्थाएँ ठोस, द्रव तथा गैस को स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण अवस्था कहता है। 
रसायन शास्त्र परमाणु (4०) को अविभाज्य कण मानता है। परन्तु भौतिकी ने उसे 
विखण्डित कर प्रोटोन, न्यूट्रोन तथा इलेक्ट्रोन्स का संघात कहा है कि सृष्टि के यह 
तीन भौतिक कंण हैं। सृष्टि प्रलय अवस्था में सुप्त पड़े इन तीनों का संघात है। वेद 
इसे कारण अवस्था प्रकृति कहता है जो तीन गुणों सत्व, रजस तमस की साम्यावस्था 
है परन्तु गुण गुणी में रहते हैं तो सत्व, रजस तमस तो कण हैं मानना पड़ता है। इस 
मान्यता से वेद एवं विज्ञान में समन्वय सामंजस्य (८०7९।१६।००) हो जाता है। तीनों 
की व्यक्त अवस्था को सृष्टि और अव्यक्त अवस्था को प्रलय मानना उचित हो जाता 
है। दोनों आकाश (598०0) में प्रतिष्ठित रहते हैं। वेद द्रव्य को पंच-स्थूल भूत पृथ्वी, 
जल अग्नि वायु एवं आकाश का संघात कहता है। वैशेषिक दर्शन आकाश को पंच 
भूतों में तो मानता है परन्तु अन्य चारों के समान उत्पन्न नहीं मानता है। आकाश को 
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खगोल कहा है जो सर्वव्यापी होते हुए असाम है! जिसमे ब्रह्माण्ड व्याप्त है। ब्रह्माण्ड 
(0०४॥09) से परे सूक्ष्म आकाश है। जैसा वृहदा.उप. कहता है कि आकाश से परे 
परमात्मा है। आकाश का लक्षण वैशेषिक दर्शन - प्रवेशिनं निष्क्रमणय्‌ आकाशस्य 
सिगम्‌। सृष्टि आकाश में ठहरती है तथा प्रलय में उसी से निकलती है। प्रकृति सृष्टि 
का अव्यक्त रूप है। कठोपनिषद्‌ सूत्र (१-३-११) कहता है कि सृष्टि से सूक्ष्म परे 
महत्तत्व है, महत्त्व से सूक्ष्म परे प्रकृति है। प्रकृति से परे आकाश है। परन्तु आकाश 
से सूक्ष्म परे परमात्मा है जैसा ऋ. (१-५२-१२) कहता है- त्वमस्य परे रजसो 
व्योमनः। जैसे-जैसे विज्ञान की द्रवीनि की क्षमता बढ़ती जाती है आकाश गंगा से 
दिखती जाती है, दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यह आकाश गंगाएं 
ब्रह्माण्ड में भागती दिखाई देती हैं। अर्थात्‌ सृष्टि का प्रसार अधिकाधिक होता जाता 
है। वेद आकाश का गुण शब्द मानता है पर यह शब्द भौतिक ध्वनि नहीं हो सकता 
क्योंकि ध्वनि ($००) के प्रसारण के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि निर्वात (Vacuum) 
में प्रसारित नहीं होती। 

इस शब्द का रूप विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही हो सकता है। यही हमारी रेडियो 
तरंगे हैं जिनके लिए स्थूल पदार्थ पारदर्शक होता है। यह तरंगें आकाश में सर्वत्र व्याप्त 
हो रही हैं। यही शब्द रूप अक्षर हैं जिनसे आकाश भरा पड़ा है । इसी ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त ऊर्जा एवं द्रव्य पिण्डों को वेद ऋतं च संत्यं च कहता है। यह सृष्टि उस 
परमात्मा का यदोयस्य विश्वाभूतानि कहा है। जिसको महाशय आइन्सरीन =m? 
से प्रदर्शित करते हैं। यह भौतिकी का अध्ययन-अध्यापन विषय है। 

योरोपीय देशों में सृष्टि के अध्ययन, अध्यापन को विज्ञान और. धर्म, आत्मा 
परमात्मा के अध्ययन को ज्ञान दर्शन (P॥/।०७०॥9) कहने की परिपाटी है। वहां 
पर वैज्ञानिक एवं दार्शनिक क्षेत्र पृथक-पृथक होते हैं। परन्तु भारतीय चिन्तन में इन्हीं 
को मुनि, वक्ष, ऋषि आदि नामों से जाना जाता है। जैसा अथर्व. मंत्र (१०-८-१७) 
कहता है- 

यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं अस्मिन्नोता प्रजा इमा। 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ सा विद्याद्‌ब्रह्माणं महत्‌॥ 
इस प्रकार परमात्मा वेद द्वारा आदेश देता है कि मेरी प्रजा सृष्टि में जो सरल सूत्र 
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(Simple Formulas) हैं उन्हें ज्ञान और सूत्र पर सूत्र खोजता जा तो तू अन्तिम सूत्र 
परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। विज्ञान इस आदेश के प्रथम चरण का ही पालन करता 
है परन्तु वेद सृष्टि तथा परमात्मा दोनों के ज्ञान विज्ञान पर समान बल देता है कि 
भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। तभी जीवन 
सुख शान्ति मय होगा। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इसीलिए वेद को सब सत्य 
विद्याओं का मूल पुस्तक कहा है। यही शतपथ ब्राह्मण कहता है- अस्मिन वेदः 
निहिता विश्व रूपः। जो वेद में है वही सृष्टि में मिलता है, जो सृष्टि में है वही वेद में . 
लिखा है जैसा ऊपर कहा है। इसी तथ्य को ऋ. मंत्र (१०-७२-३) कहता है कि 
मानव जल के साथ परमात्मा ने चार ऋषियों में लोहार की धोंकनी के समान वेद 
फूंके। जिन्होंने चारों वेदों का चारों तरफ प्रचार-प्रसार किया। इन्हीं ऋषि ने मंत्रों के 
अर्थ का साक्षात्कार किया। वह ऋषि इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया - वही उसका 
नाम पड़ गया। जनता ने इसी का अनुसरण किया और नाम रखने लगे। क्योंकि 
आदि मानव का कोई माता पिता दादा दादी नाना नानी नहीं थे जो नाम रखते। 
नामकरण का संस्कार मैथुनी मानव सृष्टि में चला जब उनके बच्चे पैदा होने लगे। 

देशकाल-उपरोक्त चिंतन में प्रत्येक घटना के साथ देशकाल पद सदा जुड़ा 
रहता है। यह चित्‌ सहचर हम सफर है। प्रत्येक घटना का आधार देशकाल 
(Space & Time) होता है। घटना कहीं भी घटी हो जब दो व्यक्ति एक ही स्थान- 
देश पर हैं तो यह घटना दोनों को एक ही क्षण दिखाई देगी। यह घटना दोनों के लिए 
समकालिक, एक ही समय-क्षण ($;m८।३०९०७५) कहलाती है। घटनांस्थल से 
दोनों के लिए प्रकाश एक ही प्रसारित होता है, समान गति से जाता है तो दोनों को 
एक हो क्षण पर दिखाई देता है। यदि दोनों के व्यक्त प्रथक-प्रथक स्थानों पर हों 
परन्तु समान दूरी पर हों तो भी घटना समकालिक होगी। दोनों में कालान्तर नहीं 
होगा। यदि दोनों की दूरी पृथक-पृथक है तो दोनों को दो पृथक-पृथक घटनाएं प्रतीत 
होंगी । क्योंकि दोनों में कालान्तर होगा। एक घटना दो प्रतीत होगी। 

मैंने अनेक विद्यार्थियों से पूछा कि दिशाएं कितनी होती हैं तो सबका उत्तर था- 
चार। मेरे विचार से यह उत्तर अर्धसत्य है। कागज (१2?) आदि कोई भी हो सबमें . 
दो ही विभाएं (Dir€॥५।०॥) होती हैं लम्बाई एवं चौडाई । स्कूलों तथा महाविद्यालयों 
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में रेखा चित्र ग्राफ (049) में यह दी अक्ष (९) सवित्‌ किसी बिन्दु पर काटती 
हुई खींच लेते हैं। कटाव बिन्दु को 0 के साथ इन अक्षों (५, ५) को निर्देशन तंत्र 
(Frame of Reference) तथा 0 को (Orin) केन्द्र नाभि कहते हैं। दोनों अक्षों 
के चारसिरे चार दिशाओं के प्रतीक बन जाते हैं । मानचित्र (१४) में इन्हें अक्षांश एवं 
देशान्तर ([.4।:०५९ & L.0॥६।०५९) कहते हैं । अच्छे एटलस (/^।।48) में अन्तिम 
पृष्ठ पर प्रसिद्ध नगरों के नामों के सामने उनके अक्षांश देशान्तर दिए होते हैं कि इस 
नगर का स्थान नक्शे पर सरलता से मिल जाय। 
प्रत्येक पिण्ड त्रि विमीय (Thre 4१९०।००॥]) की लम्बाई चौड़ाई मोटाई 
निश्चित होती है। उसका आयतन सीमित निश्चित होता है। किसी आकाशीय पिण्ड 
पृथ्वी सूर्य तारों आदि किसी को केन्द्र मान कर तीन अक्ष (४, ४, 2) परस्पर लम्बवत्‌ 
मान लें तो तीनों अक्षो के ६ सिरे ६ दिशाएं बताएगें। यदि भारतीय शिक्षा पद्धति वेद 
आधारित होती तो विद्यार्थियों को दैनिक संध्या पढ़ाई वा कराई जाती। तो स्वतः 
संध्या में आई मनसा परिक्रमा की ६ दिशाओं से परिचित हो जाता। 
वैदिक ज्योतिष इस त्रिविभीय निर्देशन को सूर्य केन्द्रित (Hileocentric Theory) 
परिकल्पना मानता है। इसी से ज्योतिष शास्त्र समस्त ग्रहों, उपग्रहों तारों, आदि की 
स्थिति, दिशा एवं दूरी गति की गणना करती है | सूर्य से किसी पिण्ड की स्थिति एवं 
दूरी (४, ४, 2) अक्षों से निश्चित करते हैं। इस प्रकार किसी आकाशीय घटना की 
स्थिति एवं दूरी (४, ४, 2) से कही जाती है। 0 
जब आप रेलगाड़ी में बैठे तेजी से भाग रहे होते हैं तो आप को बाहर ऐसा 
दिखाई देता है कि आप रेलगाड़ी में बैठे स्थिर हैं और बाहर के पेड़ पौधे आदि तेजी 
` से विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। वेग के इस प्रभाव को विज्ञान सापेक्ष वेग (२९।१- 
४९ ४७०८४) कहता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं वो हमको सूर्य, चन्द्रमा आदि पूर्व 
से पश्चिम जाते दिखाई देते हैं । परन्तु यह सब आकाशीय पिण्ड स्थिर हैं। हम पृथ्वी 
के साथ सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। भारतीय ज्योतिषी पृथ्वी पर बैठा 
पृथ्वी को केन्द्र मानकर समस्त आकाशीय पिण्डों की स्थिति दिशा आदि की.गणना 
करते हैं। क्योंकि हमारेःलिए वह सुविधाजनक है। सापेक्ष वेग के सिद्धान्त से गणना 
में कोई अशुद्धि नहीं आती है। इस कारण यह गणना भूकेन्द्रित परिकल्पना (66०- 
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मिश्र, यूनान आदिं से होकर जब यूरोप पहुंची तो बाइबिल ने भी इसे स्वीकार कर 
लिया तो वहां यह धर्म का अंग बन गई। महाशय गैलीलियो ने जब इसे असत्व 
बताया तो बाइबिल के विपरीत होने से इन्हें कारावास का कष्ट सहना पड़ा किन्तु 
फिर भी पृथ्वी घूमती रही। इस पर कविवर इलाहाबादी ने व्यंग किया- 
पुर सकूं थी जिंदगी जब आसमा गर्दिशों में था 
जबसे घूमी है जमीं हर आदमी चक्कर में है। 

उनका कहना है कि जब आकाशीय पिण्ड सूर्य तारे आदि पृथ्वी को परिक्रमा 
करते थे तब विज्ञान प्रारम्भिक दशा में था आदमी सरल सुखी जीवन बिता रहा था। 
परन्तु जबसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने लगी है अर्थात्‌ जबसे विज्ञान ने उन्नति की 
है, मानव जीवन में सुख सुविधाओं के साधनों से मरता जा रहा है, वैसे-वैसे आदमी 
जीने के लिए अधिक भाग-दौड़ करने लगा है कि उसका जीवन अशान्त होता जा 
रहा है। 

सूर्य केन्द्रित परिकल्पना में किसी आकाशीय पिण्ड को दूरी सूर्य से (५, ४, 2) 
अक्षरों से लिखते है । क्योंकि प्रत्येक की स्थिति बदलती रहती है तो समय का भी 
ध्यान रखना पड़ता है कि यह स्थिति अवस्था कबकी है । अत: स्थिति (४, ४, 2, !) 
से बताना अधिक उचित होता है। इस प्रकार प्रत्येक घटना को चार विमाएं (F0४7 
Dimension) हो जाती है। यही महाशय आइन्सटीन की सापेक्ष वाद परिकल्पना 
सरल रूप में है। इसी आधार पर दो घटनाओं (»,, ४,, 2,, ५) को तथा (३, ४०, 2, 
(.) से लिखते हैं । इस प्रकार एक ही घटना (५, ४, 2, !) दो स्थानों पर दो घटनांए प्रतीत 
होती है (»,, ४,, 2, ) क्योंकि स्थानान्तर के साथ कालान्तर भी हैं जो ६, और ( 
स्पष्ट होता है। इस विभिन्नता को भारतीय ज्योतिष सदा देश काल (५, ५, 2, !) से 
व्यक्त करता आ रहा है विज्ञान को नया सा लग रहा है। 

जब मैं प्राइमरी कक्षा में था तो एक दिन रास्ते में चलते एक किसान ने हमें रोक 
कर अपनी लाठी से जमीन पर लकीर खींच कर कहा कि इसे बिना हाथ लगाए 
छोटा कर दो। तुम तो स्कूल में पढ़ते हो। हम सब अवाक्‌ रह गए और वह चलता 
बना। यह घटना मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ी रही। जब कठोपनिषद्‌ का 
स्वाध्ययनं कर रहा था तो वह पुरानी घटना उभर आई। मूंग मटर के दाने बेर से छोटे 
और बेर आम से छोटा है तो छोटे बड़े का अन्तर समझ में आया और संसार में छोटे- 
बड़े का प्रश्न हल हो गया कि कोई किसी से छोटा-बड़ा नहीं है। सबका अपना 
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अपना अस्तित्व है, सत्ता है। सबमें केवल सापेक्षवाद है । यही परिकल्पना ब्रह्माण्ड 
में सर्वत्र व्याप्त है जैसा कठ.उप. कहता है- 
'' महतः परम व्यत्तम्‌ व्यत्तम्‌ पुरुष परः। 
पुरुषान्त परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति'' १-३-११॥ 
व्यक्त सृष्टि से परे महत्तत्व अवस्था है, उससे परे अव्यक्त प्रकृति है प्रकृति से 
परे पुरुष परमात्मा है। यही परम (4७०।४९) पराकाष्ठा है, सीमा है। परन्तु महर्षि 
याज्ञवल्क्य बृहदा. उप.(३.८.८) में कहते हैं कि ब्रह्माण्ड से परे आकाश है और 
आकाश से परे परमात्मा है जैसे ऋ. मंत्र (१.५२.१२) कहता है- 
त्वमस्य परे रजसो व्योमनः। 
विज्ञान इस ब्रह्माण्ड (८०४७०8) के आकाश ($4९९) में फैलाव को ऋतं च 
सत्यं च, गतिशील ऊर्जा (£.£.) तथा गतिशील पिण्डों तथा दोनों के परस्पर सम्बन्ध 
=? कर अध्ययन अध्यापन करता है। वहीं वेद परम पुरुष परमात्मा का भी 
अध्ययन अध्यापन करता है। इसी परम पुरुष के लिए ऋ. मंत्र (१-१६४-४६) एकं 
सद्रिप्रा बहुधा वदन्ति कहता है कि परमपुरुष परमात्मा एक ही है जिससे विद्वान 
अपने-अपने देशकाल पर्यावरण आदि की भिन्नता के कारण ईश्वर, खुदा (500) 
परमात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। विज्ञान मानव जीवन को सुख सुविधाओं के 
भौतिक साधनों से सुखी बनाने का प्रयास करता है। परन्तु वेद कहता है कि अर्थ 
काम मान से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता कि जितना ईधन डालो वो आग उतनी ही 
अधिक भड्कती है। पैदल चलने वाला साइकिल, साइकिल वाला स्कूटर, स्कूटर 
वाला मोटर, मोटर वाला वायुयान खरीदने की सोचता है। परन्तु कठ.उप. कहता है 
कि ना वतेन तर्पजीवो मनुष्यं: । मनुष्य अर्थ काम मानसे कभी तृप्त नहीं होता। इन 
तीनों ऐषणाओं के ऊध्वी करण (Sublimat००) नियमन नियंत्रण (C०7०) के 
लिए दान, दमन, दया ही सहायक होती है। जिससे जीवन के दोनों लक्ष्य अभ्युदय 
तथ निक्षेपण प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु पाश्चात्य वर्क (६।९०६॥।८६५) और भाप 
(Steam) को ही सब कुछ समझ बैठा है और परमपिता को भूल गया है- 
भूल बैठा है अब यूरोप आसमानी बाप को। 
वह खुदा समझा है केवल वर्क और भाप को॥ 
अतः वेद और विज्ञान, ब्रह्म और ब्रह्माण्ड के अध्ययन-अध्यापन से ही जीवन 
सुखी व शान्त हो सकता है। धन्यवाद 
३/२२, केसरी चन्द्र चौधरी नगर, 
अजमेर रोड़-जयपुर (राज.) भांकरोटा-३०३०११ 
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वैदिक पार्टिकल फिजिक्स 
१७ [“ देवि” दिनेश 


आचार्य पं. गुरुदत्त 0.8८. ने पदार्थ विज्ञान के modern particle physics 
खण्ड को एक नवीन और अनोखी सौगात दी है । उन्होंने सत्व, रजस्‌ और तमस्‌, 
प्रकृति के इन तीनों गुणों को प्रकृति परमाणु के अन्दर एकत्रित कर उनके संगठित 
स्वरूप को ही प्रकृति परमाणु (£९7 7६६८।९) के रूप में परिभाषित कर के 
एक अभिनव सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। आधुनिक विज्ञान इन तीनों गुणों को ही 
क्रमशः, positive (+), nagative (-) and neutral (0) चार्जस के नाम से 
जानता है। यद्यपि +, -, & 0, ये गणितीय चिह्न हैं, परन्तु वास्तविकता में इनका 
गणितीय+, -, 0 से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा होता तो 9,2८९ और 
anti-partc।९ के परस्पर टकराकर annihlati०॥ अर्थात्‌ विखण्डित हो जाने के 
बाद conservation ० ९०९7९ का सिद्धान्त स्वतः ही समाप्त हो जाता, क्योंकि 
दोनों कणों में समान परन्तु विपरीत विद्युत चार्ज होते हैं। इस प्रकार (+।) + (-।) = 
0 होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता। कन्जर्वेशन नियम के अनुसार किसी भौतिक 
प्रक्रिया में प्रयुक्त कुल एनर्जी अपरिवर्तनीय होती है। इस नियम के अनुसार इस 
प्रक्रिया में प्रयुक्त कुल विद्युत चार्ज भी, (+) + (-2) नष्ट होकर 0 होने के स्थान पर 
इसी प्रकार सुरक्षित रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक विज्ञान का +, 
- आदि विद्युत चार्जेज को गणितीय चिह्न बताना और इन्हें परस्पर विपरीत बताना, 
दोनों ही सही नहीं है। वैदिक विज्ञान इन विद्युत चार्जो को विपरीत नहीं, वरन्‌ एक 
दूसरे का अनुपूरक मानता है, और सत्व-रजादि विभिन्न सार्थक नामों से पुकारता है। 

तमस्‌ अथवा 0 चार्ज को, वैदिक विज्ञान, शून्य अथवा शक्ति विहीन (८३४४९ 
।९५ऽ) न मानकर एक स्वतंत्र चार्ज या शक्ति मानता है। यह चार्ज, या शक्ति स्वयं न तो 
किसी को आकर्षित करता है, और न किसी को विकर्षित करता या विकर्षित होता 
है। यह सत्व और रज, इन दोनों शक्तियों के द्वारा, सिर्फ आकर्षित ही होता है, परन्तु 
एक तमस्‌ दूसरे तमस्‌ के प्रति उदासीन रहता है। 

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के गहन अनुशीलन के द्वारा प्रकृति परमाणु के जिस 
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स्वरूप का दर्शन होता है वह यह है- 
प्रलय काल में:- 

१. प्रकृति परमाणु एनर्जी की भाँति सूक्ष्म और महीन थे, जो कि उस काल को 
निष्क्रीय अवस्था के कारण ''आनीद्‌ अवातम्‌'' अर्थात्‌ निष्क्रिय प्राण (६१९- 
nant ९९४४) के गहन गंभीर कोहरे की तरह व्याप्त सर्वत्र भरे हुए थे। 

२. प्रकृति परमाणु सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के संगठित स्वरूप का नाम है, जो 
प्रलय काल में अन्तर्मुखी (८००४९८४९०४) और सृष्टि काल में बहिर्मुखी (तांशश्‍्श-- 
2९n) हो जाते हैं। 

३. सृष्टि काल के प्रारम्भ में त्रिगुणों को बहिर्मुख होते ही वे अर्थात्‌ तीनों गुण 
सक्रिय हो जाते हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता 
है, यह प्रभाव क्षेत्र ही उनकी (९।९०४।८ £।९।१) कहलाता है। ये तीनों प्रभावक्षेत्र 

| परमाणुओं को सब ओर से घेरे रहते हैं। 

४. जब दो परमाणु एक दूसरे के प्रभावक्षेत्र में आते हैं तो उनमें आकर्षण 
विकर्षण और उदासीनता की प्रतिक्रिया होती है। यथा, तीनों गुणों में से कोई भी दो 
असमान गुण पास आने पर उनमें आकर्षण, दो सत्व अथवा दो रजस्‌ के परस्पर 
समीप आने पर उनमें विकर्षण, तथा दो तमस्‌ के समीप आने पर उनमें उदासीनता, 
अर्थात्‌ न आकर्षण और न विकर्षण की स्थिति बनती है। 

५. परमाणु का तमस्‌ भाग विकर्षण से मुक्त रहता है, वह केवल सत्य और 
तमस्‌ के प्रभाव से आकर्षित ही हो सकता है, स्वयं किसी को आकर्षित नहीं 
करता। ५ 

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में तथा विज्ञान के ऋत्‌ नियमों के आधार पर वैदिक 
पार्टिकल फिजिक्स अपने इस आधारभूत सिद्धान्त (१५०६१९७६७) की नींव रखता 
है। यदि इस अथवा संशोधित सिद्धान्त के आधार पर विज्ञानमार्ग की किसी बाधा या 
अवरोध को हटाया जा सकता है, अथवा विज्ञान के किसी सार्वभौम तथ्य का प्रकाश 
होता हो, अथवा किसी ज्ञात तथ्य तक ही पहुँचा जा सकता हो तो वह सिद्धान्त 
(hypothesis) स्वयंमेव ही नियम (97) बन जाता है। 

आधुनिक विज्ञान की सुपरस्ट्रिंग थ्योरी के बूटस्ट्रेप विचार के प्रवर्तक ज्योफरी 
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च्यू (Geoffrey ९69 तिक संत "अथति स्वर्मभू तिथा अविनाशी होने के 

वैदिक सिद्धान्त को तो मानने लगे हैं, परन्तु प्रकृति की कण के रूप में स्वतंत्र 
अस्तित्व को नहीं मानते। वे विश्व का अस्ति-त्र “परस्पर शाश्वत्‌ सम्बन्थो ' को मानते 
हैं। यथा- 

According to the bootstrap thetry, nature cannot be re- 
duced to any fundamental entities, like fundamental building 
blocks of matter, but has to be undersiood entirely through 
self-consistency. Things exist by virtue of their mutually con- 
sistent relationship, and all of physics has to follow uniquely 
from the requirement that its components be consistent with 
one and with themselves.''! 

प्रकृति के स्वतन्त्र कणीय स्वरूप को नकारते हुए वे ब्रह्माण्ड को परस्पर गुंथी 
हुई घटनाओं का जाल मानते हैं । यथा- 

" This bootstrap philosophy not only abandons the idea of 
fundamental building blocks of matter but accepts no funda- 
mental entities whatsoever-no fundamental constants, lays 07 
equations. The material universe is seen as a dynamic web of 
interrelated events." 

इसी थ्योरी के एक अंग (S-Matri% h९०79) के अनुसार सृष्टि की संरचना 
एनर्जी के किसी निश्चित पेटर्न में बहने का परिणाम है- 

In S-matrix theory there are no distinct and no basic build- 
ing blocks; there is only a flow of energy showing certain well- 
defined patterns. 

इस प्रकार वैज्ञानिक प्रकृति के स्वरूप को लेकर सत्य के निकट होते हुए भी, 
द्विविधा की स्थिति में है, परन्तु वैदिक पार्टिकल फिजिक्स को मान्यता बिल्कुल 


!. The Tao of Physics p. 332 
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स्पष्ट है। इसके अनुसार प्रकृति एनर्जी और कणीय, दोनों नों स्वरूपं में विद्यमान रहती 
है। 

एनर्जी के कणीय स्वरूप को मान्यता की राह में बाधा उसका अत्यन्त सूक्ष्म 
होना भी हो सकता है। वैदिक पा.फि.की मान्यता है कि कण कितना भी सूक्ष्म हो 
उसका कुछ आकार तो अवश्य होगा, इसी आधार पर हम उसे कन्दुकाकार में गोल 
(spherical) मानते हैं।' 

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में हमारे वैदिक पार्टिकल फिजिक्स के सिद्धान्त 
स्वरूप गृहण करते हैं :- 

१. प्रकृति के कण मूलभूत, सूक्ष्मतम, अविभाज्य एवं अविनश्वर कण होते हैं, 
जो कि कन्दुकाकार (॥९7।८॥]) होते हैं। 

२. ये कण सत्व, रज और तम के एक संगठित तेज-पुंज की तरह होते हैं, 
जिन्हें न तो पृथक ही किया जा सकता है औरन ही नष्ट ही किया जा सकता है। 

३. ये त्रिगुण समान बल-शक्ति से युक्त तथा एक दूसरे के अनुपूरक बल होने 
से इनमें परस्पर प्रबल स्नेहाकर्शाण होता है। 

४. सम बल और स्नेह युक्त होने से इन्हें कण के तीन आयतनीय सम भाग के 
रूप में दर्शाया जा सकता है। 

५. ये बल निष्क्रीयावस्था में अन्तर्मुखी (८००४९४४९४) तथा सक्रियावस्था में 
(divergent) होते हैं। ये दोनों अवस्थाएँ इनकी प्रलयकाल तथा सृष्टिकाल की 
स्थिति दर्शाती हैं। 

६. निष्क्रोयावस्था में इस कण का नाम 'प्रकृति' और सक्रियावस्था में महत्‌ 
होता है। 

७. कण में निहित गुणों के सक्रिय होकर बहिर्मुखी होते ही प्रत्येक गुण के 
अपना पृथक्‌-पृथक्‌ विद्युत प्रभावक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि उस गुण की 
electic fie] होती है। 

८. इस विद्युत प्रभावक्षेत्र के उत्पन्न होते ही गुणों का परस्पर स्नेहाकर्षण भी 
सक्रिय हो जाता है। इससे, तीनों असमान गुणों में आकर्षण, सत्व का अन्य कणों के 


पर लत CESS Fm 7 पा ा->>>>>__>___>- क क । 4 प 
८ Due to minimization of surface area, point particle is always spherical. 
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सत्व के प्रति तथा रनेस'का' अन्य 'कंणों'फे रेजस्‌'केटप्रति'बिकंर्षण, तथा तमस्‌ का 
अन्य तमस्‌ के प्रति विशादभाव अर्थात्‌ निष्क्रीय भाव रहता. है ।' 
विद्युत-चुम्बकीय प्रभाव क्षेत्र और विद्युत-चुम्बकीय कण- 
(Electromagnetic field & ९ m particle) 

अब हम पहले विद्युत प्रभावक्षेत्र (९।९८४॥८ f९।१) को समझ लें । यह इलेक्ट्रिक 
फील्ड, किसी विघुन्मय कण (८४2०१ ७०१४) के आसपास की वह स्थिति है 
जो किसी अन्य चार्ज्ड कण पर बल या दबाव डालती है। यह बल एक विघुन्मय 
कण पर ही डाल सकता है और वे ही इस बल या दबाव को अनुभव भी कर सकते 
हैँ? 

यहाँ, सत्व, रज और तम ये ही +, -, & 0, ये तीन विद्युत चार्ज हैं और इन 
तीनों सक्रिय गुणों से युक्त, महत्‌ परमाणु ही चार्ज्ड कण है। इन चार्ज्ड कणों के, 
परस्पर एक दूसरे की फील्ड में आते ही इनमें आकर्षण-विकर्षण का खेल प्रारम्भ 
हो जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होते ही इन कणों में गत्रि आ जाती है। यह गति दो 
प्रकार की हो सकती है, घूमने और सरकने की। आकर्षण होने पर खिंचाव होने से 
दो कणों के विपरीत गुणों वाले भाग जुड़ कर संयुक्त हो जाते हैं। 

दो परमाणुओं के संयोग से बने हुए अणु को द्वयणुक कहते हैं। ये तीन प्रकार 
के बन्धन बनाते हैं ।* 

इनमें प्रथम है सत्व और रजस्‌ के मध्य, अर्थात्‌ (+, -) ०mbinat०n. सत्य 
और रजस्‌ में प्रबल आकर्षण होने से यह बन्धन अत्यन्त दृढ़ होता है। अन्य दो 
बन्धन सत्य और रजस्‌ के तमस्‌ के साथ होते हैं। इन्हें (+, 0) ०० (-, 0) combi- 
na६।०॥ कहा जाता है । तमस्‌ के उदासीन होने के कारण ये बन्धन (+, -) combi- 
nat।0॥ से आधे बलयुक्त होते हैं। 
« प्रीत्यप्रीतिविदाद्चैः गुणानामन्योऽन्यं वै धर्म्यम्‌॥ सांख्य. १/१२७ 
2. An electric field is a condition in the space around a charged body, which 
will produce a force on any other charge in that space. The electric filds are 
thus created by the charged bodies and their effect can only be felt by the 
charged bodies. 


३. त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीणि अप्सु त्रीणि अन्तः समुद्रे । 
उतेव मे वरुणः छन्त्सि अर्वन्‌ यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्‌॥ ऋग्वेद १/१६३/४ 
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अब, चुम्बकीय क्षेत्र magnetic [9 के बारे में। किसी विद्युन्मय कण के 
गति करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसके चुंबकीय बल को अन्य 
गतिमान विद्युन्मय कणों के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। (Magnetic 
fields are produced by charges in motion, i.e. by electric cur- 
rents. The magnetic forces resulting from this field can be felt 
by other moving charges) 
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (electro ma९netic 9००) - महर्षि आइंस्टीन के 
सापेक्षतावाद के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक गति प्रेक्षक से सापेक्ष होती है, इसी 
सन्दर्भ में प्रत्येक विद्युन्मय कण को प्रवाहित कण (८०7९॥६) की तरह अनुभव 
किया जा सकता है यदि वह प्रेक्षक से सापेक्ष गेति में हो। ऐसी स्थिति में €lectro- 
dynamics को सापेक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में देखने पर electric field & mag- 
netic 9९० दोनों एकीकृत होकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हँ । 
उपरोक्त संदर्भ में, महत्‌ परमाणु अपने विद्युत प्रभावक्षेत्र (९९८॥८ £।९।१) 
और दो परमाणु के संयोग से बने गतिशील द्वयणुक अपनी चुंबकीय फील्ड (९- 
net।c f९।१) के द्वारा एकीकृत होकर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (electro-magnetic 
£९।१) की संरचना करते हैं, इसके साथ ही द्वयणुक इलेक्ट्रो मेगनेटिक कण के रूप 
में प्रतिष्ठित होता है। 
महत्‌ परमाणु में तीनों गुण अर्थात्‌ तीनों चार्ज सम भाव में रहते हैं, अत: उनकी 
फील्ड के चारों ओर सम भाव से तब तक फैली रहती है, जब तक अन्य कोई 
चार्ज्ड कण उसके क्षेत्र में प्रविष्ट कर के उसके समत्व (७३।7८९ state) को 
बिगाड़ न दे। 
परन्तु द्वयणुक के बनते ही उसकी बेलेन्स्ड स्टेट को कोई एक अतिरिक्त चार्ज 
उपस्थित होकर चुनौती दे देता है, जो उसे गति दे देता है। इस प्रकार इस नये कण से 
बनी फील्ड महत्‌ कण की विद्युत फील्ड से भिन्न होती है, क्योंकि यह गतिशील 
चार्जो के द्वारा उत्पन्न है। क्वाण्टम फील्ड डायनेमिक्स इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र 
Flectro-magnetic fied कहता है । 
पार्टिकल वैज्ञानिक फ्रिटूजोफ कापरा के अनुसार- 
क्वाण्टम इलेक्ट्रो डाइनेमिक्स का यह विचित्र स्वरूप फोटोन और इलेक्ट्रो 
मेग्रेटिक फील्ड को मिलाने और इलेक्ट्रोमेग्रेटिक वेव का पार्टिकल के रूप मैं दर्शन 
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होने से प्रदर्शित होती है) चूँकि फीट ही ईलैक्ट्रीमेग्नेटिक वेव है और ये वेव ही 
विकम्पित फील्ड है, अत: फोटोन ही इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड है, जो कि कण 
अर्थात्‌ पार्टिकल के रूप में भी प्रदर्शित होती है ।!' 

वे आगे फिर कहते हैं- 

“इस क्वाण्टम फोल्ड थ्योरी में क्वाण्टम फील्ड ही मूलभूत सत्ता के रूप में 
दिखाई देती है यह एक ८०॥४।॥०७ एा९तांए या सतत सम्पूर्ण भरे हुए माध्यम 
की तरह दिखाई देती है और (इनके द्वारा आगे बनने वाले) पार्टिकल इस फील्ड 
का ही ल्यातशा गा या जमाव या एकत्रित होना होता है।'' 

इससे यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त प्रकार से दो विद्युन्मय 
महत्‌ कणों के जुड़ने से जो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक कण, द्वयणुक, बनते हैं वे ही 
इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड हैं। फोटोन पार्टिकल भी इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड है, अत: 
फोटोन और द्वयणुक एक ही सत्ता के दो नाम हैं। इससे सिद्ध होता है कि- 

““फोटोन दो महत्कणों (matter ॥a7६६८।९७) के संयोग से बनता है।'' 

६१/११, आजादनगर, उज्जैन-४५६०१० 


। 


| 
। 
| 
| 


वैदिक पार्टिकल फिजिक्स १ 


०0 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


न्न रर ‘~ Digitized By Sid Re SR (कर 802 #९0 A 
a 
7 


RAIS 5. _... 
ng I 
हा १४३३३ ४६ १८2९१४ २ isle ४.०७ .११७- ३ 02.09, 000922 5006९7९2१० 0 AI 


-४४४॥/पा:क टो. 
ह) hs 
क , केश न _ रही ७ ऱ्य 


| गो 5 
2,...१, ४७०१ dina ioe 


A MAHAT PARTICLE ' 


Aotive Energy] 


Fe 5 i है Je 
NNT 27 "९ 43: 


x 
ब्लला ाच्च्कच्च्त्ाा स गान. 
चाई नेप फा ५३ ५ना काट ५८८५५. क 


२० अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ रिर्सच लत 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


सृष्टि"निर्माण"की वैदिक" क्रिया 
| | २७ |डॉ. रघुवीर वेदालंकार | 
सृष्टि निर्माण, उसको प्रक्रिया तथा उससे पूर्व की स्थिति को कोई भी नहीं जान 
सकता क्योंकि कोई भी उस समय का प्रत्यक्ष द्रष्टा नहीं है। उस समय की अवस्था 
का केवल अनुमान किया जा सकता है किन्तु वह भी एकदम निश्चित नहीं होगा 


क्योंकि मन भी सृष्टि का ही एक भाग है। वह स्वयं भौतिक है क्योंकि महाभूतों के 


द्वारा ही उसका निर्माण हुआ है। अन्नमयं हि सौम्य मनः। मन भी केवल सृष्टि की 
विविध अवस्थाओं को ही कल्पना कर सकता है | सृष्टि के पूर्व की अवस्था की 
कल्पना का सामर्थ्य उसमें नहीं है। 

सादीय सूक्त में निषेधात्मक रूप में सृष्टि के पहले की स्थिति का वर्णन किया 
गया है कि उस समय न असत्‌ था न सत्‌ था। रज, व्योम, मृत्यु, अमृत, रात-दिन 
उस समय इनमें से कुछ भी नहीं था। उस समय केवल इसका अधस परमेष्ठी 
प्रजापति विद्यमान था जिसको अध्यक्षता में यह सृष्टि बन रही थी। इस सृष्टि को तथा 
इससे पहले की स्थिति को याया तथ्येन वही जान सकता है।' अन्य किसी में भी 
सर्वाश में इसे जानने की सामर्थ्य नहीं। 

वेद के इस निषेध परक वर्णन से यह नहीं माना जा सकता कि यह सृष्टि शून्य 
से उत्पन्न हो गयी क्योकि विज्ञान के सिद्धान्तानुसार शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं 
होता | सांख्य दर्शन में “नासत उत्पादो नूसिंहवत्‌' कह कर यही प्रतिपादन किया 
गया है कि असत्‌ में अर्थात्‌ शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवद्गीता में 
भी “नासतो विद्यते भावः' (गीता २। १६) इसी अभिप्राय से कहा गया है। 

नासदीय सूक्त में प्रारम्भ में सत्‌ तथा असत्‌ दोनों की ही सत्ता का निषेध किया 
गया है। यहां पर सत्‌ के निषेध का यह अर्थ नहीं कि उस समय असत्‌ अर्थात्‌ शून्य 
का अभाव था। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि उस समय यह जगत्‌ 
वर्तमान के समान दृश्यमान रूप में न था। इसके लिए सूक्त में *अप्रकेतम्‌' पद 


पठित है अर्थात्‌ उस समय इस दृश्यमान जगत्‌ का चिन्ह भी नहीं था। उस समय _ 


यह अपने कारण भूत प्रकृति में लीन था। इसे ही वेद में सतिन कहा गया है। 
१. यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌त्सो अङ्ग वेद यदि वा म वेद। ऋ. १०/१२९/७ 
Premier २? 
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दुर्गाचार्य ने इसकी व्याज््य/अदभाते,लीजम, ५क्रश्‍कर तक सांख्य दर्शन के 
अनुसार उस समय प्रकृति अपनी साम्यावस्था में थी। सभी पदार्थ अपने कारण रूप 
इसी प्रकृति में छिपे हुए थे इस कारण वे अव्यक्त थे। प्रकृति शान्त अवस्था में 
थी। उसमें क्रिया नहीं हो रही थी क्योंकि क्रिया करना रजस्‌ तत्व का धर्म है, तमस्‌ 
का नहीं। तसम्‌ निष्क्रियता का सूचक है । इसी भाव को वेद में “तम अप्सीत्तमसा 
गूढमग्रे' कहा गया है। मनुस्मृति में वेद के उक्त भावों को इस रूप में प्रकट किया 
गया है कि उस समय जगत्‌ बिना चिन्ह वाला, तमोभूत एवं सोए हुए अर्थात्‌ निष्क्रिय 
के समान था। उसका किसी भी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता तथा न ही 
उसके विषय में तर्क अर्थात्‌ अनुमान किया जा सकता । यहां पर मनु महाराज का 
“प्रसुप्षम्‌' कहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति क्रिया रहित 
होता है, उस समय प्रकृति भी क्रिया रहित थी किन्तु सोने वाले व्यक्ति की भी श्वास- 
प्रश्वास क्रिया निरन्तर चलती रहती है अन्यथा वह मृत हो जायेगा। 
वेद के अनुसार उस समय भी एक तत्व था जिन्हें वेद में आनीत्‌' क्रिया के 
द्वारा कहा गया है। आनीत्‌ में वही अव है जो प्राण में है। तथापि उपसर्ग का अन्तर 
है। प्राण में प्र' उपसर्ग है जो प्रकृष्टता का द्योतक है। जो प्रकृष्ट होता है, वह 
अभिव्यक्त होता है। तब कुछ भी अभिव्यक्त नहीं था इसिलए यहां पर ' प्राणीत्‌' नहीं 
कहा गया है। 'आनीत्‌' कहने से उस तत्व की अव्यक्तता का बोध होता है जो कि 
उस समय था। वेद ने ' अवप्तम्‌” कहकर इसे और भी स्पष्ट कर दिया है अर्थात्‌ वह 
तत्त्व बिना वायु के ही श्वास ले रहा था। बिना वायु के श्वास, संसार का कोई भी 
पदार्थ नहीं ले सकता। श्वास जीवन का प्रतीक है। श्वास-प्रश्वास न हो तो जीवन 
समाप्त। वह तत्त्व बिना श्वास-प्रश्वास के ही जीवित या अस्तित्व वाला था क्योंकि 
वह संसार से विलक्षण था। | 
प्रश्न है कि वह तत्त्व बिना प्राण किस प्रकार जीवित या सत्तावान्‌ था। वेद 
इसका उत्तर देता है - स्वधया। स्वधा का अर्थ है- स्वयं की शक्ति। शक्ति तथा 
शक्तिमान्‌ में अभेद होता है। इसी अभिप्राय से वेद में उस तत्त्व के लिए 'एकम्‌' का 


प्रयोग किया है। अर्थात्‌ वह एक मात्र चेतन तत्त्व था जो अपनी शक्ति के साथ 
१.आसीदिदंतमोभूतमप्रज्ञामलक्षणम्‌। र्‍या 


अव्यक्तमनिर्देश्य प्रसुप्तमिन सर्वशः॥ मनु. १/५ 
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. विद्यमान्‌ था। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था | वेद ने इसे ही ' तस्माद्वान्मत न 
पर किञ्चमास' के द्वारा प्रकट किया है। यहां पर “तस्मात्‌' यह एक वचन इस बात 
का सूचक है कि वेद स्तधा अर्थात्‌ शक्ति तथा स्वधावान्‌ अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ में अभेद 
मान रहा है। वेद में इ“ तत्त्व को आयु कहा। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७/२४/९ में इसे ही इस प्रकार स्पष्ट किया है- स भगनः 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति*। स्वे महिम्नि। अर्थात्‌ वह तत्त्व अपनी महिमा में स्थित 
था। उक्त विवेचन से तीन बातें स्पष्ट हैं कि (१) वह तत्त्व अन्य पदार्थो की भांति 
वायु पर आश्रित न था। (२) वह अपनी सत्ता से ही स्थित था। (३) वह तत्त्व 
तुच्छय तम से आवृत न था। मनुस्मृति बाहु में इस तत्त्व को अतीन्द्रिय ग्राह्य, सूक्ष्म 
अव्यक्त, तथा सनातन कहा है। इसे ही ब्रह्म कहा जा सकता है। 

उस समय प्रकृति की अवस्था को द्योतित करने के लिए वेद ने 'सप्तितम्‌' का 
प्रयोग किया है जिसका यही अर्थ है कि उस समय प्रकृति अपने कारण में तीन थी। 
एक आवरक तत्त्व जिसे मंत्र में तम्‌' कहा गया है, सर्वत्र व्याप्त था। वह तमस्‌ स्वयं 
भी सत्तात्मक न था - अपितु प्रकाश का अभाव मात्र था। उस एक तत्त्व को छोड़कर 
सभी कुछ तमस्‌ से आवृत्त था इसलिए कुछ भी दृश्यमान न था किन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं कि यह प्रकृति भी उस समय नहीं थी। यह अपने मूल रूप में थी तथा 
अपने अन्दर समस्त संसार को सूक्ष्म रूप में समेटे हुए थी। 

अब प्रश्न है कि यह सृष्टि किस प्रकार बनी अर्थात्‌ इसने किस प्रकार अव्यक्त 
अवस्था से व्यक्त अवस्था को प्राप्त किया। इसका उत्तर देते हुए सूक्त में कहा गया है 
कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि। अर्थात्‌ सर्वप्रथम काम प्रकट हुआ। काम का अर्थ है जगत्‌ 
की सिसृक्षा। इसे ही तम्‌ भी कहा गया है। यह तप या सिसृक्षा उसी एक तत्त्व से. 
सम्बन्धित है जो उस समय अपनी स्वधा से विद्यमान था। 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्माण्ड का जन्म एक विस्फोट से हुआ है। 
उनके अनुसार इस विस्फोट की स्थिति में भी ताप की सत्ता थी। यहां यह ध्यान देने 
योग्य है कि ताप का सम्बन्ध जड़ ऊर्जा से है जबकि तप का सम्बन्ध चेतन तत्त्व से 
है। ब्रह्माण्ड का जन्म यदि जड़ ऊर्जा से माना जाए तो इस ब्रह्माण्ड में दिखलाई पड़ने 


१. योऽसावतीन्द्रियग्राथः सूक्मोऽव्यक्तःसनातनः। 
| सृष्टि निर्माण की वैदिक प्रक्रिया २३ | 
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वाली सुनिश्चित व्यवस्था का कोई कारण नहीं ढूंढा जा सकता। इसके विपरीत यदि 


तप से सृष्टि का जन्म माना जाए उसी चेतन सत्ता को इसका व्यवस्थापक माना जा 
सकता है। उस चेतनतत््व ब्रह्म से एक व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति तथा धारण किया हुआ है। पुरुष सूक्त में इसे ही द्यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमानः तथा “येन द्यौः पृथ्वीय इहा' के द्वारा कहा गया है। ब्रह्माण्ड की यह 
व्यवस्था इसके स्रष्टा के तप का ही परिणाम है | इसी तप से सर्वप्रथम ऋत तथा सत्य 
प्रकट होते हैं ॥ ब्राह्मण ग्रन्थों में स्रष्टा के तप तथा काम अर्थात्‌ जगत्‌ की सिसृक्षा को 
इस प्रकार किया गया है- 
सो उकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति। स तपो ङ्तप्यत। स तप स्तप्त्वेदं 
सर्वमसृजत यदिदं किञ्च (तै. आ. ८/६) मनुस्मृति में इसे ही अभिध्यान कहा गया 
है। अन्यत्र इसे ही “स ऐक्षत' कहकर ब्रह्म का ईक्षण कहा है। 
इस ब्रह्म के तप या ईक्षण से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ। सायणाचार्य ने तप का 
अर्थ 'सृष्टव्य यर्यातोचन' किया है। ब्रह्म का यह तप ज्ञान से युक्त है। इसी लिए 
कहा गया है- यस्य ज्ञानमयं तपः। ब्रह्म के ईक्षण, काम या तप ने भूत प्रकृति को 
सृष्टि निर्माण की ओर प्रेरित किया जिससे क्रमशः अन्न, वनस्पति, पशु तथा तदनन्तर 
मानव सृष्टि हुयी। ये सब तो पर्याप्त समय पश्चात्‌ उत्पन्न हुए। वेद के अनुसार तो 
सर्वप्रथम वृहती आपः प्रकट हुयी उसने अपने गर्भ में पदार्थो को धारण किया हुआ 
था तथा जो अग्नि को उत्पन्न कर रही थी 
यह अग्नि सामान्य अग्नि न होकर एक विशाल अग्निपुञ्ज था। अव्यक्त इसे 
ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। मनुस्मृति में इसका वर्णन एक तेजोमय पिण्ड के रूप में 
किया गया है | यह हिरण्यगर्भ रूपी अग्निपिण्ड दो भागों में विभक्त हुआ । तदनन्तर 
क्रमश सृष्टि निर्माण प्रारम्भ हुआ। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम चुलोक तथा पृथिवीलोक 
अलग-अलग हो गये। उस समय ये सभी गतिशील थे तथा इनमें एक प्रकार का 
क्षोभ अथवा कम्पन हो रहा था | ऋग्वेद १०.१२९.६ में इसी भाव को इस रूप में कहा 
गया है- 
१. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्य जायत। ऋ. १०/१९०/१ 


२. आपोह यह वृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयत्तीरग्निम्‌। 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋ. १०/१२१/७ 
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यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने, अभ्यैक्षतां मनसा रजेमाने (१०.१२४.९) 
उस अग्निपिण्ड के दो भागों में विभक्त होते समय जो चरमराहट या भीषण 
शब्द उत्पन्न हुआ होगा, उसे ही यहां पर क्रन्दसी पद के द्वारा अभिव्यक्त किया गया 
है। 

इसके पश्चात्‌ सभी पदार्थ लोक लोकान्तर क्रमिक रूप से प्रकट होने लगे। सूर्य, 
चन्द्र आदि प्रकाशमान पदार्थों की रश्मियाँ सृष्टि में तिरक्‌ रूप में ऊपर नीचे सर्वत्र 
व्याप्त हो गयी। तम सर्वथा दूर हो गया। उस समय रेतोधा: अर्थात्‌ बीजभूत कर्मफल 
के धारक जीव विद्यमान थे तथा पृथिवी आकाश आदि महिमाशाली पदार्थ भी सत्ता 
में आ गये। इसीलिए वेद ने कहा है 'रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌' इन भूमि, 
सूर्य आदि पदार्थों को उत्पन्न करने में ब्रह्म की शक्ति=स्वधा=ऊर्जा (£९7९) तो 
मुख्य थी ही किन्तु इससे भी बढ़कर उसकी प्रयतिः=संयम (007०) था। नाना 
लोकों का निर्माण करके उन्हें ब्रह्म ने ही अपनी शक्ति से थामा हुआ था ।' ब्रह्म की 
इसी नियन्त्रण शक्ति का नाम ऋत है। ऋत के अनुसार ही ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ 
पूर्णतः नियन्त्रित होकर कार्य कर रहे हैं । इस ऋत की उत्पत्ति तमस्‌ से होती है। जैसा 
कि अघमर्षण सूक्त में कहा गया है- 

ऋतं च सत्यं चाभीहान्तपसो अध्यः अजायत। 

निरुक्त में स्वधा का अर्थ अन्न भी किया गया है। तब यह संगति लगेगी कि सूर्य 
भूमि आदि पदार्थों के बनने के पश्चात्‌ पृथिवी पर अन्न, वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि उत्पन्न 
हुए तथा इसके पश्चात्‌ प्रमतिं-भोक्त जीव प्रकट हुए। 

“आपो ह यह बृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाता जनयन्त्री रसतिम्‌' इसका यह 
अर्थ भी किया जा सकता है कि सर्वत्र व्याप्त परमाणु रूप प्रकृति सर्वप्रथम प्रकट 
हुयी। इसके गर्भ में ही समस्त जगत दिया हुआ था। इस प्रकृति में ब्रह्म के तप से 
क्षोभ उत्पन्न होकर अग्निपिण्ड"हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ तथा उसके बाद “देवानां 
समवर्ततासुः' देवों अर्थात्‌ भूमि, सूर्य आदि पदार्थों ने प्राण अथवा जीवन को धारण 
किया। 


१. येन च्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभिनं येन नाक 
योऽत्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋ. | 
सृष्टि निर्माण की वैदिक प्रक्रिया २५ 
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उनका अंकुरण 
एक वैज्ञानिक विश्लेषण 


| १०३ | -डॉ.कृष्णपालसिंह | 


ऋग्वेदादि वैदिक संहिताओं ब्राह्मणग्रन्थों एवं अन्य संस्कृत वाङ्मय 
तथा आधुनिक विज्ञान में कृषि विद्या की बहुत ही विस्तृत विवेचना उपलब्ध 
होती है । वेद भारतीय परम्परा में ईश्वर निःश्वसित हैं। इनमें मानव जीवनोपयोगी 
समस्त ज्ञान-विज्ञान का सूत्र सूत्रित किया गया है ।' महर्षि दयानन्द के अनुसार 
“वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है' अतः वैदिक साहित्य में कृषि विद्या के 
संकेत यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन सूत्रों की तथा अन्य अपने 
प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर विविध प्रकार के यंत्रों आदि का आविष्कार 
किया है। 

वैदिक संस्कृति कृषि संस्कृति से ओत-प्रोत है। ऋग्वेदीय अक्ष सूक्त में 
जुए के समस्त दोषों का सम्यकू चित्रण करते हुए मानव को कृषि कर्म करने 
की ओर अर्थात्‌ शुभ कर्म करने की ओर प्रेरित किया गया है ।' ' अकृष्ट पच्या 
पृथुवैन्यः' इस वचनानुसार आदि सृष्टि से लेकर “पृथुवैन्यः' राजा पर्यन्त यह 
पृथिवी अकृष्टपच्या थी। तात्पर्य यह है कि उस अवस्था में पृथिवी में उर्वराशक्ति 
और बीजों को शक्ति इतनी थी कि भूमि पर (पृथिवी पर) अन्नोत्पादन स्वतः 
ही होता था। यहाँ स्वतः शब्द का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आज प्रयत्न 
करने पर भी आवश्यकता की पूर्त्यथ अन्नोत्पादन पूर्णरूप से नहीं होता है, वैसा 
उस कालमें नहीं था। 

अभिप्राय यह है कि बीजों के अंकुरण का काल आने पर बीज स्वतः 
(बिना बोये हुए) अन्नोत्पादन होता था। यह कार्य पृथुवैन्यः पर्यन्त तक होता 


१. वैदिक संहिताओं में विविध विधायें सं.डॉ.कृष्णपाल, पृ. २३६-२५३. 
२. कृषि मित्कृषिस्व। ऋग्वेद 
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रहा। परन्तु शनैःशनैः पृथिवी की वह उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली गई और 
एक समय ऐसा आ गया जब बिना बीज बोये अन्नोत्पादन नहीं हुआ तब वैदिक 
ज्ञान के परमज्ञाता ब्रह्मा जी ने लोकोपकारार्थ “कृषिः शास्त्र’ को वेदों के आधार 
पर उपदिष्ट किया। उस कृषि विज्ञान शास्त्र के आधार पर कृषि होने लगी और 
अन्न की समस्या का समाधान हुआ। अतः “पृथुवैन्यः' “के पश्चात्‌ अद्यावधि 
पर्यन्त कृषि कर्म द्वारा अन्नोत्पादन होता चला आ रहा है। 

कृषि विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, विस्तृत है। इसकी अनेक 
शाखा-प्रशाखायें हैं । इस विज्ञान में कृषि यंत्र, भूमि, बीज, खाद (उर्वरक), 
जैव उर्वरक, जलवायु, ऋतु विज्ञान, भण्डारन, कीटनाशक, फसल सुरक्षा 
इत्यादि अनेक घटकों पर परम्परागतरूप से और वैज्ञानिकों द्वारा विशेष अनुसन्धान 
किया जाता रहा है । परन्तु इस लेख में उपर्युक्त समस्त घटकों पर विचार करने 
का अवकाश नहीं है। यहाँ पर तो केवल बीज और उसमें भी उनकी प्रसुति 
एवं प्ररोहण (अंकुरण) पर ही विचार केन्द्रित रखा गया है। 

जब बीज पूर्णरूप से विकसित (परिपक्व) हो जाता है तो फिर उसका 
विकास भी पूर्णरूप से अवरूद्ध हो जातां है। कतिपय परिस्थितियों में बीज को 
वृद्धि (७7०१) निलम्बित ह्यो जाती है क्योंकि पर्यावरण में बीज को अभिवृद्धि 
के लिए जिस अनुकूल वातावरण की अपेक्षा होती है वह पर्यास मात्रा में 
उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे बीजों को हम यदि जल और उपयुक्त ताप आदि 
कारक तत्वों को उपलब्ध करा दें तो वे अंकुरित हो जाते हैं । परन्तु कुछ अन्य 
प्रजातियों के बीजों को पर्यास जल, वायु, ताप आदि प्रदान किये जाने पर भी वे 
बीज अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्णरूप से सूखा पक्का (पूर्ण 
विकसित) बीज शरीर विज्ञान की दृष्टि से निष्क्रिय बीज है जिसे आधुनिक 
वैज्ञानिकों की भाषा में बीज की विश्रामावस्था (१०४४४ $६६९) कही जाती 
है । बीजों की यह दशा प्रसुप्तावस्था (077027८४) तथा बीज प्रसु (Dorment) 
है, ऐसा कहा जाता है । बीजों की यह प्रसुप्तावस्था की घट्ना प्रतिकूल ऋतु में 
जीवित रहने के लिए सहायता प्रदान करती है ।' 


१. A Text Book of Plant Physiolo2y पृष्ठ (445-446) 
बीजों की प्रसुप्ति (तन्द्रावस्था) और उनका अंकुरण फट, २७ 
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बीजी प्रसुप्तावस्था के घटक 


बीजों की प्रसुप्तावस्था के अनेक कारक तत्त्व होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार 
देखा जा सकता है। 

१. कठोर बीजावरण (Hard $९९० C०॥४):- बीजों के कठोर 
आवरण (कोष) से उनकी प्रसुप्तावस्था के तीन प्रकार हो सकते हैं- 

(१) अभेध कठोर आवरणः- जो जल को बीज के अन्दर प्रविष्ट 
होने में बाधक होता है । कुछ पौधों के बीजों का आवरण इतना कठोर होता है 
कि पानी उनके अन्दर पहुँचना अत्यन्त कठिन होता है। बीज के अन्दर जलन 

पहुँचने से वे उगते भी नहीं हैं। और भूमि में प्रसुप्त पड़े रहते है । 

(२) भ्रूण (Em़b7४०) की अभिवृद्धि यांत्रिकि विधि से अवरूद्ध 
हो जानाः- कतिपय जंगली पौधों के कठोर आवरण कोश भौतिक रूप से 
भ्रूण के प्रसारण (अभिवृद्धि) में बाधक होते हैं । इसमें बीज सामान्य रूप से 
जल, वायु (ऑक्सीजन) को अवशोषित तो करता है, परन्तु बीज उगता नहीं है 
जबकि उसे उगना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि बीज का प्रतिरोधी 
कोश भ्रूण को उगने के लिए बाध्य नहीं करता है। इस प्रकार के बीजों की 
प्रसुप्तावस्था जल के माध्यम से तोड़ी जा सकती है। 

(३) ऑक्सीजन का बीज के अन्दर न पहुँचनाः- कुछ पौधों में 
बीजावरण इतना कठोर होता है कि ऑक्सीजन उनके अन्दर प्रविष्ट नहीं हो 
पाती है। इस स्थिति में बीजों का प्ररोहण नहीं होता है । ऐसे बीजों के उगाने के 
लिए बीजावरण कोश के द्वारा धीरे-धीरे ऑक्सीजन को उनके अन्दर प्रविष्ट 
कराने की स्थिति में लाया जाता है। उदाहरण के लिए छोटा धतूरा (00०६ 
]९७7) के बीज ले सकते हैं | इसके बीज की यह विशेषता है कि जब तक 
यह पानी को सोखता है तब तक वह गैसों को (वायु, ऑक्सीजन) को बीज के 
अन्दर प्रविष्ट नहीं होने देता है । दूसरे इस बीज का निचला भाग सामान्य जल, 

वायु और ताप की स्थिति में प्ररोहित हो जाता है किन्तु बीज का ऊपरी भाग 
तभी प्ररोहित होता हे जब उसको बहुत अधिक ऑक्सीजन की स्थिति में रखते 
हैं अथवा जीव के कठोर आवरण को हटा देवें। 
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२. अपूर्ण या अपरिपक्व भ्रूण (Immature Embr४०):- कुछ 
विशिष्ट प्रजातियों के पौधे अपने बीजों को उस अवस्था में ही विमुक्त कर देते 
हैं जब उनका भ्रूण पूर्णरूप से विकसित नहीं होता है बीजों की इस प्रकार की 
प्रसुप्तावस्था प्राकृतिक देन है । ऐसे बीजों के उगने के लिए यह आवश्यक है 
कि सबसे पहले भ्रूण को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करें जिससे कि वह 
पूर्ण रूप से विकसित हो सके जो कि बीजों के उगने के लिए सहायक है। 

३. बीज की परिपक्वा अवस्था के बाद की विश्रामावस्थाः- सेब, 
आडू, पहाड़ी पीपल, चीड़ (देवदार) इत्यादि और उनकी प्रजातियों के पौधों 
के बीजों को उगने का वातावरण उपलब्ध होने पर भी वे उगने में समर्थ नहीं 
होते हैं । ऐसे बीज तभी उगते हैं जब वे अपनी विश्रामावस्था को पूर्ण कर लेते 
हैं । इसी को बीज की परिपक्वावस्था के बाद की विश्रामावस्था कहते हैं । कुछ 
विशिष्ट प्रजातियों के पौधों के बीजों की उक्त प्रक्रिया शुष्क संग्रहण काल में 
पूर्ण हो जाती है। जबकि कुछ प्रजातियों के बीजों में यह प्रक्रिया तभी पूर्ण 
होती है जब बीज को जलीय वातावरण और निम्न ताप पर रखा जाता है। दालों 
के बीजों की प्रसुप्तावस्था ३५-४० € पर दो से ४ दिन तक रखने पर दूर हो _ 
जाती है । 

प्राकृतिक निषेधात्मक प्ररोहण:- कतिपय विशिष्ट पौधों के बीजों के 
अन्दर कुछ ऐसे यौगिक पाये जाते हैं जो उनके प्ररोहण को अवरूद्ध कर देते 
हैं । इस प्रकार उनमें यह प्राकृतिक निषेधात्मक प्रक्रिया पायी जाती है। 

बीजों की प्रसुप्तावस्था की संरचना:- बीजों को प्रसुप्तावस्था की 
बनावट (संरचना) विषयक वैज्ञानिकों के दो प्रकार के विचार देखने में आते 
हैं एक तो यह है कि बीजों की प्रसुप्तावस्था हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है 
जबकि दूसरे विचार को रखने वाले वैज्ञानिकों का विचार है कि बीजावरणकोश 
गैसों की अदला-बदली को स्वीकृति नहीं देता है जो कि बीजों की प्रसुप्तावस्था 
का प्रमुख कारण है । 

बीजों की प्रसुप्तावस्था की विभेदक पद्धतियाँ:- यद्यपि बीजों की 
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उक्त प्रसुप्ति मानव के लिए अत्यन्त ही लाभदायक हैं तथापि कृषकों को यह 


अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कृषक जब बीजों को उगने के लिए खेत में बोते 
हैं तो यह चाहते हैं कि बीज यथाशीघ्र उग आवें। इस दृष्टि से बीजों की इस 
प्रसुप्ति को भंग करने (तोड़ने) के लिए कृषकों द्वारा परम्परागत रूप से तथा 
आधुनिक वैज्ञानिकीय व्यवस्था से अनेक प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं । 
ये विधियाँ बीजों की प्रसुप्ति पर निर्भर करती है कतिपय पद्धतियाँ निम्न प्रकार 
हैं:- 

(१) कठोर बीजावरणकोश को हटाना:- यह एक पद्धति है जिसके 
द्वारा बीजों की प्रसुप्तावस्था तोड़ी जाती है। इसमें बीजों के कठोर आवरण 
कोश को हटाया जाता है अथवा तोड़ा जाता है अथवा कमजोर किया जाता है । 
यह व्यवस्था किसी यंत्र से या अन्य किसी प्रकार से की जा सकती है। इस 
व्यवहार से भ्रूण को वृद्धि के लिए बीज के अन्दर ऑक्सीजन (ओषजन) 
प्राणवायु, प्रविष्ट हो जाती है और बीज उग जाता है। कठोर बीजावरणकोश को 
हटाने की अनेक पद्धतियाँ हो सकती है जैसे मशीन (यंत्र) द्वारा, हथौड़े से 
बीज के कठोर आवरण को तोड़ना, बीज के आवरण को क्षुरिका (चाकू) 
द्वारा कारना इत्यादि। इन पद्धतियों के अतिरिक्त रासायनिक तत्त्वों का भी 
प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बीजों को अम्ल के सांद्रघोल में 
(Consentrated Acid Solution) रखा जाता है । अथवा कुछ समय के लिए 
कार्बनिक विलायक द्रव भी बीजों को प्रसुप्तावस्था तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है। परन्तु प्रकृति में बीजों के कठोर आवरणकोश के धीरे-धीरे सड़ाव 
से भी प्रसुप्तावस्था भंग हो जाती है और बीज उगने लगता है। 

(२.) न्यून ताप पर छीलनाः- वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ बीजों को 
०-५" € से ऊपर रखने पर कठोर कोश को छीला जाता है यह छीलन शीत 
ऋतु में स्वत: हो जाती है । इसी कारण से ग्रीष्म ऋतु में बीजों का उगना सम्भव 
नहीं हो पाता है। इस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन तक बीजों का प्ररोहण 


5. निघण्टु-देखें जल नाम 
6. मनुस्मृति - “यथावायुं समाश्रत्य वर्तन्ते सर्व जन्तवः! 
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(३.) तापमान के बदलने से:- बीजों की प्रसु्तावस्था तापमान के 
परिवर्तन अर्थात्‌ न्यूनताप से उच्चताप और उच्चताप से न्यूनता के क्रमिक 
प्रभाव से भंग की जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि दो तापक्रमों के 
अन्तर की सीमा १०° € अथवा २०° € से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

(४.) प्रकाश द्वाराः- कुछ बीजों का प्ररोहण (उगना) प्रकाश से भी 
प्रभावित होता है । इस विधि को वैज्ञानिक (P०० 3।25/८) कहते हैं । ऐसे 
बीजों को जब प्रकाश में रखा जाता है तो बीज अपनी प्रसुप्तावस्था से ऊपर उठ 
जाते हैं और उनमें प्ररोहण प्रारम्भ हो जाता है। 

(५.) दाब-पद्धतिः- कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ बीजों को 
हाइड्रोलिक दाब २००० 900. १८०४ दिया जाय और यह दाब ५ से २० मिनट 


तक रखा जाय तो ५०-२००% तक बीजों का प्ररोहण प्रभावित होता है। इस ' 


पद्धति में यह माना जाता है कि बीजावरणकोश बीज के अन्दर पानी भेजने में 
समर्थ हो जाता है । यह पद्धति तभी प्रयुक्त होती है जब बीजों का भण्डारण पूर्ण 
सूखेरूप में किया गया हो ॥' 
बीजों का उगना या प्ररोहणः- 

बीजों की प्रसुप्तावस्था के पश्चात्‌ उनके भ्रूण में वृद्धि होना प्रारम्भ हो 
जाती है तो इसे ही बीजों का उगना (७९7०॥॥!।०॥) कहते हैं । यह प्ररोहण दो 
प्रकार का माना जाता है। (१) अधोभूमिक (२) अपरीभूमिक। बीज का एक 
अंश प्राणांकुर रूप में ऊपर आता है दूसरा मूलांकुर के रूप में भूमि के नीचे 
जाता है। जब बीज उगता है तब उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जैसे 
पानी के अवशोषण से कोशिका का बढ़ जाना, जल की सहायता से जलीय 
अपघटन स्थानापन्न होना, भोज्य पदार्थ का परिवर्तन इत्यादि। 
बीजों के उगने के लिए आवश्यक परिस्थितियांः- 

बीजों के उगने के लिए जल, आवश्यक ताप और ओषजन वायु आदि. 


7. धृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैदेवैरनुमता मरुद्भिः। 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्पिन्वमाना॥ 
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अनेक कारक तत्त्व हेते ड ५ ऋ बिशिष्ट-ड्रीजों,के पे ह॒ण,क़े लिए प्रकाश की 
भी आवश्यकता होती है- 

(१.) जलः- बीज के बीजाण्डद्वार और बीजकोश के द्वारा जल 
अवशोषित किया जाता है। यह बीजों के उगने के लिए सर्वोच्च आवश्यक 
तत्त्व है । उगते हुए बीज में जल विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है । बीजावरण 
के जलयुक्त होने से उसमें प्राणवायु (0,) और कार्बनडाईऑक्साइड (00,) 
अन्दर प्रविष्ट होने और निकलने की सम्भावना से वृद्धि हो जाती है। 

(१.) पानी के अवशोषण से बीजावरण फूल जाता है फलत: बीजकोट 
फट जाता है और ऑक्सीजन (ओषजन) अन्दर प्रविष्ट हो जाती है और 
कार्बनडाईऑक्साइड (00,)निकलती है। बीजावरण के फटने से भ्रूण के 
आविर्भाव या निर्गमन में सहायता मिलती है। 

(२.) विभिन्न प्रकार के कार्बनिक भोज्य पदार्थों का किण्वन, जलीय 
अपघटन जलतत्त्व की उपस्थिति में होता है। 

(३.) जल घुलनशील पदार्थों के स्थानान्तरण में सहायक हो जाता है 
माध्यम हो जाता है। 

(४.) जल को उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों की ग्रन्थि (समष्टि) 
विच्छेदित हो जाती है । इस प्रकार बीज के उगने में जल की बहुत बड़ी 
भूमिका होती है। वैदिक साहित्य में जल के बहुत नाम हैं ।' तथा जल तत्त्व के 
विभिन्न गुणों की विशेष चर्चा उपलब्ध होती है। 

(२.) ओषजन वायु(0»१४शा):- बीजों के उगने के लिए प्राणवायु 
की महती आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना किसी भी प्राणी का 
जीवन सम्भव नहीं। मनुस्मृति में प्राणतत्त्व की महिमा का उल्लेख मिला है | 
इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में प्राण तत्त्व पर विस्तृत विवेचन किया गया 
है। अतः बीजों के उगने के लिए ऑक्सीजन अत्यन्त आवश्यक है। यदि बीज 
को भूमि में अधिक गहराई में बोया जाता है तो उसके उगने के लिए पर्याप्त 
ऑक्सीजन न मिलने से उसके उगने की सम्भावनायें भी कम हो जाती हैं। भ्रूण 
की अभिवृद्धि के लिए ऑक्सीजन की महती आवश्यकता होती है। 
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(३.) ति जिक अनि केलिए सैंपि'की भी बहुत आवश्यकता 
होती है । जब बीज पानी सोख लेता है तब ताप के परिवर्तन के प्रति वह बहुत 
ही संवेदनशील हो जाता है । इसी कारण से बीज सामान्य तापक्रम पर ही उग 
जाते हैं । न्यूनताप, मध्यताप और अधिक ताप की मात्रा बीजों की प्रजाति पर 
निर्भर करता है । | 

(४.) प्रकाशः- कुछ विशिष्ट बीजों के उगने के लिए प्रकाश आवश्यक 
होता है सामान्य रूप से नहीं क्योंकि पूर्ण अन्धकार में भी बीज आसानी से उग 
आते हैं । इस प्रकार हमने बीजों की प्रसुप्तावस्था और उसके उगने की प्रक्रिया 
पर परम्परागत रूप से और वैज्ञानिक विश्लेषण के सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है। वैदिक संस्कृति में बीजों को बोने से पूर्व सीता (खंड) को 
मधु तथा घृत से आप्रावित किया जाता है । यह संकेत हमें वेदो में उपलब्ध 
होता है । वैज्ञानिकों ने परीक्षण द्वारा सिद्ध किया है कि बीजों को गुड़ के घोल 
में थोड़े समय रखने के पश्चात्‌ यदि बोया जाता है तो वह अच्छी तरह से उगता 
है और बढ़ता भी शीघ्रता से है। इसका कारण यही है कि बीज के प्राणांकुर 


और मूलांकुर को भोज्य पदार्थ पर्याप्त रूप में आसानी से उप्रलब्ध हो जाते हैं। 
डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर 
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सृष्टिःउल्पत्तिएबं-संरचऩा 
(वेद एवं विज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन) 


| Pa | 'शिवनारायण उपाध्याय | 


सृष्टि के रहस्यों को जानने के दो प्रमुख मार्ग हैं जिन्हें योग और विज्ञान के नाम 
से जाना जाता है। दोनों की विषय वस्तु प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण तथा गहन 
अध्ययन है। दोनों का लक्ष्य परम सत्य की खोज है। वैज्ञानिक व्यापक ज्ञान गणना 
तथा अत्यन्त संवेदनशील यन्त्रं द्वारा किये गये प्रयोगों से तथा योगी योग साधना द्वारा 
अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वर्तमान विज्ञान तथा वैदिक मान्यताओं 
में आश्चर्य जनक समानता परिलक्षित हो रही है । सृष्टि उत्पत्ति एवं संरचना सम्बन्धी 
उनके विचारों की साम्यता को बताना हमारे इस निबन्ध का विषय है। 

सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करते समय प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह 
सृष्टि सदैव से नहीं है? अरस्तू एवं अधिकांश यूनानी लोग सृष्टि के प्रारम्भ होने की 
बात को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार यह तो ईश्वर की सत्ता की खुली 
अवहेलना है, उसे तमाचा लगाना है। वे विश्वास करते थे कि मानव जाति एवं सृष्टि 
सदैव से अस्तित्व में है और रहेगी। महावीर स्वामी एवं गौतम गणधर के अनुसार तो 
यह संसार अनादि अनन्त है। अस्तित्व नास्तिक संवाद में कहा गया है, '' हे मूढ़! इस 
जगत्‌ का कोई कर्ता नहीं और न कभी इसका विनाश ही होता है।'' इस कथन की 
समीक्षा करते हुये स्वामी दयानन्द सत्यार्थप्रकाश के बाहरवें समुल्लास में लिखते हैं 
“जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता और 
सभी संयोगज उत्पत्ति एवं विनाश वाले देखे जाते हैं फिर यह जगत्‌ उत्पत्ति और 
विनाश वाला क्यों नहीं?" भौतिक विज्ञान इसका समर्थन करता है कि सृष्टि सदैव से 
नहीं है। ज्योतिष विज्ञान के प्रसिद्ध विज्ञान नौ ब्लोक का कहना है “ज्योति विज्ञान 
बताता है कि विश्व का प्रारंभ सुदूर अतीत में है और भौतिकी यह भविष्यवाणी 
करती है कि अंत में प्रलय होगी विज्ञान इस विचारधारा से सहमत नहीं है कि सृष्टि 
सदैव से है और सदैव बनी रहेगी।'' इस विषय में सानफ्रा निसस्कों विश्वविद्यालय 
.. में जीवविज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. एडवर्ड लूथर कैसर का कथन ध्यान देने योग्य 
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है। वे लिखते हैं, 'उष्मागतिकों का दूसरा निर्यम जिस पन्थी का नियम कहा जाता 
है अन्तिम वर्गीकरण को अर्थात्‌ सृष्टि के सदैव रहने की बात को गलत सिद्ध कर 
देता है।'' विज्ञान स्पष्ट रूप से यह बताता है कि विश्व सदा से विद्यमान नहीं रह 
सकता है। एन्ट्रोपी के नियम से पता लगता है कि अपेक्षाकृत गरम पिण्डों से ताप 
ठंडे पिण्डों की तरफ लगातार प्रवाहित होता रहता है और इस प्रवाह को उलट कर 
स्वतः विरूद्ध दिशा में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। अनुपलब्ध ऊर्जा का 
उपलब्ध ऊर्जा के साथ अनुपात ही एन्ट्रोपी होता है। इसलिये कहा जा सकता है कि 
विश्व में एन्ट्रोपी निरन्तर बढ़ रही है विश्व ऐसे समय की ओर बढ़ रहा है जब 
तापक्रम सर्वत्र एक समान होगा और उपयोगी ऊर्जा शेष नहीं रहेगी। 
परिणामस्वरूप रसायनिक अथवा भौतिक प्रक्रियायें भी नहीं होगी। जीवन का | 
अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जावेगा किन्तु चूंकि अभी जीवन चल रहा है तथा रसायनिक 
एवं भौतिक प्रक्रियायें अभी जारी है अतः यह स्पष्ट है कि हमारा यह विश्व सदा से 
विद्यमान नहीं हो सकता अन्यथा इसमें उपयोगी ऊर्जा कभी की समाप्त हो चुको होती 
और यह विश्वगति शून्य हो गया होता। इसलिये सर्वदा अनचाहे विज्ञान यह सिद्ध 
करता है कि हमारे इस विश्व का प्रारम्भ है और ऐसा करने में परमात्मा की सत्ता को 
भी सिद्ध करता है क्योंकि जिसका भी आदि है, वह स्वयं शुरू नहीं हुआ है परन्तु 
उसे शुरू करने वाला कोई न कोई संचालक कोई न कोई रचियता कोई न कोई 
परमात्मा अवश्य है। (Stephen . Han) जो केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 
गणित के प्रोफेसर तथा १०७०० (४४ के अध्यक्ष हैं। £R.9. तथा नोबल 
पुरस्कार विजेता हैं, अपनी पुस्तक ' 87० #5६०: ० Tim€8' में लिखते हैं, 
जब तक सृष्टि का प्रारम्भ हैं तब तक यह मानना होगा कि इसका कोई निर्माता 
है......सापेक्षता के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार (B।४ B27 $in६५।१7!9) महान्‌ 
विस्फोट विलक्षणता के तुरन्त बाद असीम घनत्व एवं शून्य आयतन से सृष्टि को 
उत्पत्ति प्रारम्भ हुई है। '“इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि से पूर्व प्रलय अवस्था थी सब 
कुछ स्थितिज ऊर्जा में अव्यक्त रूप में अनन्त घनत्व के साथ शून्य में समाया हुआ 
था।'' वेदों में प्रलय अवस्था का भी बड़े प्रभावी ढंग से वर्णन हुआ है। वैदिक 
साहित्य के अनुसार वर्तमान पृथ्वी 96085307 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई है तथा Big 
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89॥8 से जीवों के रहत्ते|ग्रोस्फब्रबत्तेओों।इस्रे०९६०३०9९० ल्ाए/ल्लग्रे हैं । वैदिक साहित्य 
में सृष्टि को प्रवाह से अनादि माना गया है अर्थात्‌ सृष्टि-प्रलय-सृष्टि-प्रलय- का......चक्र 
निरन्तर चलता रहता है। प्रलय काल में परमेश्वर रूपी शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि को 
.अव्यक्त ऊर्जा में परिवर्तित कर अपने में समाहित कर लेती है। ऋ. १०.२७१३ 
कहता है- ''पत्तो जगार प्रत्यज्यमत्ति शौर्ष्णाशिराः प्रतिदधो वरूथम। आसीन 
उर्ध्वामुपसिक्षिणातिन्यड डुतानामन्वेति भूमिम्‌ ।'' प्रलयकाल में व्यापक परमेश्वर 
जगत को निगलता है। सृष्टि काल में परमाणु समूह को कार्यरूप में आकाश में धारण 
करता है और प्रलयकाल में समस्त प्रकृति को इकट्ठा करके उत्तान भूमि को क्षीण 
कर देता है। विज्ञान भी इसी शून्य आयतन तथा अनन्त घनत्व के रूप में ऊर्जा 
स्वरूप में प्रलय स्थिति की कल्पना करता है। ऋग्वेद १०.१२९ के मन्त्रो में प्रलय 
की स्थिति का अच्छा वर्णन हुआ है । नासदासीन्नो सदासीत्तदानींना सौद्रजो नो 
व्योमा परोयत्‌। किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌। 
ऋ. १.१२९.१ सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व न अभाव होता है न व्यक्तजगत्‌ होता है, न 
लोक रहता है और न अन्तरिक्ष रहता है, जो आकाश में ऊपर नीचे लोक लोकान्तर 
है वे भी नहीं रहते हैँ। उस समय कौन किसको आवृत करता है? सब कुछ 
कुहरान्धकार के आवरण में रहता है। गहन गहरा अन्तरिक्ष क्यों कर हो सकता है? 
अगले मन्त्र में इसी भावना को विस्तार दिया है। ''न मृत्युरासीदमृतं न 
तर्हिनरात्रयाअह आसीत्पकेृतः। आनीदवातं स्वधयातदेकं तस्माद्वान्यन्नपरः किं 
चनास '' (ऋ. १०.१२९.२) उस अवस्था में न मृत्यु और न नित्यकाल का व्यवहार 
रहता है दिन और रात्रि का ज्ञापक चिन्ह अथवा व्यवहार भी नहीं होता है। ऊर्जा रूप 
प्रकृति से युक्त कम्पन रहित एक परमेश्वर अपने में स्फूर्त रहता है। उससे भिन्न उस 
समान उससे अधिक कोई नहीं रहता है। प्रकृति कारण रूप में गतिहीन रहती है, 
गति तो सृष्टि में होती है। विज्ञान की मान्यता भी इससे भिन्न नहीं है विज्ञान सृष्टि की 
उत्पचि 3 Ban $९७१7) से मानता है परन्तु उसके पास उसका कोई ठोस 
कारण नहीं है। वेद उसका कारण ईश्वर रूपी शक्ति द्वारा दिया हुआ ताप मानता है। 
ताप के अतिरिक्त गति देकर भी विस्फोट किया जा सकता है और वह गति ईश्वर 
देता है। यजु. ४०.३ में कहा गया है कि “तदेजतितन्नेजति' काण्ट इसका अर्थ करता 
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है - वह (ईश्वर) भन्‌ पिति प्रदाता-हैओश्वर्थ भति'में नहीं! आता है। उपनिषदों में 
सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से समझाया गर्या है। प्रश्नोपनिषद में कबन्धी ने 
पिप्पलाद से पूछा: कुतो हवा प्रजा प्रजायन्त | ऋषि ने उत्तर दिया: प्रजाकामो वै 
प्रजापतिः। स तपोऽतप्यत सतय स्तप्त्वास मिथुनमुत्यादय। चराचर के स्वामी 
प्रजापति को जब प्रजा (सृष्टि) उत्पत्ति की इच्छा हुई तो उसने तप किया, तप करने 
व ताप देने के बाद कणों के जोड़ों (मिथुन) को उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि का 
प्रारम्भ द्वित्व (दो की धारणा) से हुआ। इस द्वित्व में दो शक्तियाँ (विपरीत) हैं जैसे 
'"प्राण'' धन शक्ति है तो रभि ऋण शक्ति है, प्राण “कण'' है तो “रयि'' विपरीत 
कण है प्राण कर्त्तव्य शक्ति है जो “'रयि'' कर्म शक्ति है, प्राण पुल्लिंग है तो रयि 
स्त्रीलिंग है। यह मान्यता विज्ञान के अनुरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्रह्मानंद वल्ली 
अनुवाक ६ में इसी विचार को आगे बढ़ाया गया है। सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसके 
उत्तर में ऋषि कहते हैं, “सो कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति सतपो तप्प्त। सतयस्तस्वा 
इदं सर्वमसृजत। यदिदकिंच। तत सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌। तदनु प्रविश्य 
सच्चत्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चा निरुक्तंच। निलयंन च। विज्ञानचा विज्ञानंच। 
सत्यंचानृतंच सत्यमभवत्‌। यदि दकिंच। तत्सत्य मित्या - चक्षते तदप्येष 
श्लोको भवाति ॥ च॥'' उसने कामना कौ मैं एकसे अनेक हो जाऊँ तो उसने तप 
किया। क्रिया प्रारम्भ हो गई जब यह क्रिया उग्र होते-होते शीषं पर पहुंची तो उसे तप 
कहा गया। तप के प्रभाव से यह सब सृजा गया। सबकी सृष्टि करके वह सृष्टि में 
अनुप्रविष्ट हो गया । ब्रहम के सृष्टि में अनुप्रविष्ट हो जाने से उसके दो रूप हो गये। एक 
रूप सत्‌ है तो.दूसरा रूप तत्‌ है। '“सत्‌'' वह जो दृश्यमान जगत है वह भी ब्रह्मरूप 
है। '“तत्‌!' वह जो ““यह नहीँ'' है अदृश्यमान है वह भी ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्म का 
एक रूप ““निरुक्त'' रूप है जिसका निर्वचन हो सकता है दूसरा रूप '' अनिरुक्त ' 
रूप है जिसका निर्वचन नहीं हो सकता है। एक रूप निलयन रूप है दूसरे के आश्रय 
से स्थित है जैसे पृथ्वी सूर्य के आश्रय से स्थित है दूसरा ' अनिलयन'' रूप हैं जो 
स्वाश्रित है जैसे सूर्य एक रूप विज्ञान रूप है चेतन रूप है दूसरा “अविज्ञान रूप हे 
जड़ रूप है, एक रूप '“सत्य'' रूप है कारण रूप है दूसरा “ अनृत ' रूप है कार्य 
रूप है। इस प्रकार “सत्‌'' का '“स'' और त्यत्‌ का “ त्य'' मिलकर ब्रह्म का सत्य 
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रूप कहलाता है। इसी प्रक्राक्रे5व्रितरार 5त्रिपटीतत्प,क्रे,हरिक्षाे परे'' निबन्ध में 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रीटजाफ कामरां ने भी व्यक्त किये हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
१.४.३ में भी स्त्री पुरुष चिपटे हुए एक रूप हुए। उसने अपने शरीर को दो खण्डों में 
विभाजित किया। तब वे पति-पत्नी हो गये। याज्ञवल्क्य कहते हैं पुरुष एक आधा 
भाग है दूसरा आधा भाग स्त्री द्वारा पूर्ण होता है। वैदिक ऋषियों ने 8। 32 के 
पश्चात्‌ होने वाली घटनाओं को मोटे रूप में बता देने में सफलता प्राप्त की है तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरायः अदभ्यपृथिवी 
पृथिव्या औषधयः। औषधिभ्योशञम्‌ अन्नाद्रेतः/रे तसःपुरुष/सवा 
एवपुरुषोन्नरसमयं। तैत्तिरीय उप. ब्रह्मानन्द वल्ली उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश, वायु (जलने वाली गैस) अग्नि जल तथा पृथ्वी क्रम से उत्पन्न हुए। पृथ्वी 
से वनस्पतियाँ, वनस्पतियों से अन्न, अन्न से वीर्य तथा उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। 
सांख्य दर्शन में प्रकृति से पुरुष तक की उत्पत्ति निम्न प्रकार से बतायी गई है:- 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान महतोऽहंककारोऽहंकारात्‌ 
पज्यतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पच्चतन्मात्रे भ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति 
पंचविंशतिर्गणः। सत्व, रज, तम, प्रकाश, द्रवत्व, तरलपन, प्रकाश, गति, स्थिति, 
बहना, स्तब्धपन, ठोसपन, रूप शक्तियाँ है। ऐसी शक्ति रूपों की समावस्था, 
निशचेष्ठावस्था, प्रकट रूपावस्था प्रकृति कहलाती है। प्रकृति से महतत्त्व (बुद्धि) 
महतत्व से अहंकार प्रकृति का दूसरा विकार उत्पन्न होता है। अहंकार से पांच 
सूक्ष्मभूत (तन्मात्रा) तथा सूक्ष्मभूत से पांच स्थूल भूत, स्थूल भूतो से पांच ज्ञानेन्द्रियां 
और पांच कर्मेन्द्रिया तथा मन उत्पन्न होता है । पुरुष चेतन सत्ता उससे भिन्न यह २५ 
(पच्चीस) पदार्थों का जानना, समझना, विवेक में आवश्यक है । विज्ञान के अनुसार 
छाड 827 के पश्चात ही आकाश व समय अस्तित्व में आया है। Stephen W. 
॥०७६।०९ के अनुसार यह कार्य किसी चैतन्य शक्ति द्वारा ही लादा गया है किसी 
भी प्रारम्भ के लिये शरीरधारी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है वेदों में भी ब्रह्मा को 
अशरीरी माना गया है। यजु. ४०.८ कहता है:- सपयर्यगाच्छुक्रमकायमत्क्रण 
मस्नाविरं शुद्धमापाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू; स्वयंम्भूर्याथातथ्यकतोऽर्थानव्यद 
धाच्छाश्च तीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय ४० मंत्र ८ 
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हे मनुष्यो! जो ब्रह्म (शुक्रम्‌) शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान (अकायम्‌) स्थूल, 
सूक्ष्म एवं कारण शरीर से रहित है (अव्रणम्‌) छिद्र रहित अखण्ड (अस्नाविरम्‌) 
नस नाड़ी के बन्धन से रहित है। (शुद्धम्‌) अविद्यादि दोषों से रहित सदा पवित्र है । 
(अपापविद्धम्‌) जो कभी भी पाप से युक्त नहीं है। (पारिअगात्‌) सर्वत्र व्यापक है। 
जो (कवि) सर्वज्ञ (मनीषी) सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला (परिभूः) 
दुष्ट प्राणियों का तिरस्कार करने वाला (स्वयंभू) अनादि स्वरूप वाला (शाश्चतीभ्य) 
सनातन (समाभ्य) प्रजा के लिये (याथातथ्यतः) यथार्थता से (व्यदधात्‌) उपदेश 

करता है (सः) वह परमात्मा ही उपास्य है। 
अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करते हैं। वैज्ञानिकों 
के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति € 47 के नमूने पर सीधे 8/६ 87६ के साथ 
वर्णन की जाती है। भयंकर विस्फोट के समय सृष्टि का आकार शून्य तथा घनत्व 
असीम माना जाता है। इसलिये वह असीम गर्म होती है। परन्तु जब सृष्टि फैलती है 
तब विकिरण का ताप ठंडा होने लगता है। विस्फोट के (सैकण्ड के बाद ही यह 
१०१ सी गिर जाता है) उस समय सूष्टि में केवल अधिकांश में Photons, neutri- 
705 तथा ९८7०५ तथा उनके विपरीत कण ही रहते है । साथ ही अल्प मात्रा में 
P70!0॥ तथा ७7०१५ भी रहते हैं। जैसे-जैसे सृष्टि फैलती जाती है तापक्रम 
गिरता जाता है तब Flectrons/antielectr0n$ के उत्पन्न होने से गति नीचे आ 
जाती है टकराहट के कारण उनके नष्ट होने की गति कम नहीं हो पाती है । फलतः 
Electrons/antielectrons में से अधिकांश एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाते हैं 
और इस तरह अधिक ?॥000$ उत्पन्न करके केवल कुछ ॥।९०।7०7$ बचे रहते हैं 
परन्तु \१९७६7।॥05 तथा ०९/०5 एक दूसरे से टकराकर नष्ट नहीं होते हैं। 
उसका मुख्य कारण यह है कि ये कण बहुत ही कमजोर प्रतिक्रियायें करते हैं। वे 
अभी भी हमारे आस-पास होंगे परन्तु उनकी ऊर्जा इस समय इतनी कम है कि हम 
उनका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि \€॥६7/08 यदि मात्रा रहित नहीं 
हैं तो हम उनको परोक्ष रूप से पहिचान सकते हैं। सन्‌ १९८१ ई. में रूस में किये गये 
प्रयोग के अनुसार उनमें स्वयं की सूक्ष्म मात्रा है। वे एक ०7 7467 (काले 
पदार्थ) के रूप में होंगे और उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षूण बल होगा जिससे वे सृष्टि के 
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फैलाव को रोक देंगे ओर उसे पुनः नष्ट करदेने का कारण बनेंगे। छ 8९ के 
१०० सैकण्ड बाद तापक्रम १०१” सी गिर गया होगा। इस ताप पर 005 तथा 
Ne\t70ns में इतनी आवश्यक ऊर्जा नहीँ होगी कि वे बलशाली केन्द्रीय बल के 
आकर्षण से बच कर निकल सके और [)€॥९7॥॥ के परमाणु का केन्द्रक बनाने 
के लिये आपस में मिलने लग गये होंगे 7९7७ के केन्द्रक में दो Protons 
तथा )\\९॥४7०॥ होता है, साथ ही उसमें एक भारी तत्व का कुछ भाग भी सम्मिलित 
होता है जैसे !h।७/ तथा 87]; कोई भी व्यक्ति गणना कर सकता है कि 
Big Bang Mode] में करीब १/४ भाग ?700॥५ तथा \€(०॥७ केन्द्रक के रूप 
में बदल जाते हैं। शेष \१९७7०॥७ नष्ट होकर 70०7५ में बदल गये होंगे जो कि 
हाइड्रोजन परमाणु का केन्द्रक होता है। १९४८ ई. में G20 तथा Relph Alpher 
द्वारा सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति का एक चित्र वैज्ञानिकों के सामने रखा गया था। सभा 
में \८।९०7 वैज्ञानिक H४१५ B९९ भी उपस्थित थे। उनका नाम भी उसमें 
सम्मिलित कर लिया जाने से ^], €!€, G20 से संयुक्त रूप से वह पत्र 
Alpha, Beta, 849 के प्रथम अक्षरों में रखा गया क्योंकि वह लेख भी सृष्टि की 
प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। पत्र में बताया गया था कि सृष्टि की प्रारंभिक 
अत्यन्त गरम स्थिति का विकिरण अभी भी हमारे आस-पास होगा परन्तु उसका 
तापक्रम -२७३ सी” के कुछ ही ऊपर होगा। इसे सन्‌ १९६५ में ८7१५ तथा 
W507 ने खोज निकाला। दृष्टि कौ रचना में किन किन तत्त्वों ने किस अनुपात में 
भाग लिया उनकी गणना में भी ठीक है। 52 8५78 के कुछ घण्टे बाद ही 
हीलियम तथा अन्य तत्त्वों का बनना बन्द हो सकता था और उसके बाद १० लाख 
वर्षो बाद तक सृष्टि बिना किसी विशेष घटना के फैलती ही रहती। अन्त में जब 
तापक्रम कुछ हजार डिग्री और गिर गया तब ६।९८7०० एवं \१७८।९। में इतनी ऊर्जा 
शेष नहीं रही कि वृह उनके बीच के विद्युत चुम्बकीय बल पर विजय प्राप्त कर 
सके। इसलिये उन्होंने मिलकर परमाणु बनाना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि सम्पूर्ण रूप से 
फैलती रहती और ठंडी होती रहती परन्तु उन क्षेत्रों में जो औसत से अधिक गहनः 
होते वहां पर अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण फैलने की गति कुछ कम हो जाती। 
इससे अन्त में सृष्टि के कुछ क्षेत्रों में फैलाव रूक जाता और पुनः नष्ट करने की 
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प्रक्रिया प्रारम्भ होने का कारण बनता | जब वे नष्ट होने लगते तब उन क्षेत्रों के बाहर 

पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचा जाना प्रारंभ हो जाता और उन्हें धीरे-धीरे 

परिभ्रमण प्रारम्भ करना शुरू करा देता | जैसे-जैसे नष्ट होने वाला भाग संकुचित होता 

जाता वह तेजी से चक्कर लगाने लगता है। अन्त में जब क्षेत्र बहुत कम हो जाता तब 

वह गुरुत्वाकर्षण बल को सन्तुलित करने के लिये और तेजी से चक्कर काटता और 
इस तरह से तश्तरीनुमा चक्कर लगाती हुई मंदाकिनी बन जाता। दूसरे क्षेत्र जो चक्कर 
लगाना प्रारंभ नहीं करते वे अंडाकार पदार्थ बन जाते और दीर्घवृत मंदाकिनी 
कहलाते। इनमें क्षेत्र का नष्ट होना बंद हो जाता क्योंकि मंदाकिनी के अलग-अलग 
भाग उसके केन्द्र के आस पास चक्कर लगाने लगते, उसकी परिक्रमा करने लगते। 
जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता मंदाकिनी में हाइड्रोजन तथा हीलियम छोटे-छोटे 
बादलों के रूप में टूट जाती जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से ही नष्ट हो जाते। जब 
ये संकुचित होते और उनके अन्दर के परमाणु एक दूसरे से टकराते तो गैसों का 
तापक्रम बढ़ जाता और अन्त में वह इतना अधिक गरम हो जाता कि उसमें 
न्यष्टिकरण द्रवण \७८।९३7 Fऽ।०॥ प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती। इससे हाइड्रोजन और 
अधिक हीलियम गैस में बदलने लगती और जो ताप बाहर निकलता वह दबाव 
बढ़ाता और बादलों को और अधिक संकुचित होने से रोकता। इससे वे बादल 
अधिक समय तक इसी रूप में स्थिर रहता जैसा कि हमारा सूर्य है जिसमें हाइड्रोजन 
जलती रहती है और हीलियम बनती रहती है और बनने वालो ऊर्जा को ताप और 
ऊर्जा के रूप में विकिरण करती रहती है अधिक भारी तारे को और अधिक गरम 
` होने को आवश्यकता होती जिससे कि वे बलशाली गुरुत्वाकर्षण को सन्तुलित कर 
सके और \७८।९०7 F४०7 प्रक्रिया को इतनी तीव्रता से आगे बढ़ावेगा कि अपनी 
हाइड्रोजन को १०१ वर्षों में समाप्त कर देंगे। इसके बाद वे थोड़ा और सिकुडेंगे और 
जब वे पुनः गरम हो जायेंगे तब ही हीलियम को और अधिक भारी तत्वों में जैसे 
कारबन और ऑक्सीजन में बदल देंगे। इस प्रक्रिया में यद्यपि अधिक ऊर्जा स्वतंत्र 
नहीं होवेगी परन्तु इससे एक संक्रमण पैदा होगा। उसके बाद तारे का मध्य भाग एक 
बहुत गहरी स्थिति में नष्ट हो जावेगा। जैसे कि ॥४९॥।7०॥ तारा अथवा 8]ck h०।९ 
बनता है। तारे का बाहरी भाग एक भयंकर विस्फोट में जिसे 9९/१०४३ कहते हैं 
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उससे अलग होकर ४६“आंवगी भी मदारविमी के सभी ति भे अधिक चमकीला 
होगा। तारे के जीवन के अन्त में कुछ अधिक भारी तत्व उत्पन्न होंगे जो पुनः 
मंदाकिनी की जलती हुई गैस में फेंक दिये जावेंगे और तारों की अगली पीढ़ी के 
लिये कच्चा पदार्थ देंगे। हमारे अपने सूर्य में भारी तत्वों का २ प्रतिशत भाग है क्योंकि 
यह द्वितीय अथवा तृतीय पीढ़ी का तारा है जो ५० अरब वर्ष पूर्व बना है। रह एक 
चक्कर लगाती हुई गैस जिसमें पिछले ८९7००४० का €॥7।ऽ कूडा था उससे बना 
है। उस बादल में से अधिकतर गैसें सूर्य बनाने में लग गईं अथवा उड़ कर बाहर 
निकल गई परन्तु भारी तत्वों का एक छोटा सा भाग इकट्ठा होता गया और उसने वे 
आकाशीय पिण्ड बना दिये जो हमारी पृथ्वी के समान सूर्य का चक्कर लगाने लग 
गये । प्रारम्भ में पृथ्वी अत्यन्त गरम थी और उसका कोई वायुमण्डल बना। यह कार्य 
उन गैसो से सम्पन्न हुआ जो जलती हुई चट्टानों से निकली थी । प्रारंभिक वायुमण्डल 
ऐसा नहीं था जिसमें हम जीवित रह सकते। इसमें ऑक्सीजन नहीं थी परन्तु दूसरी 
बहुत सी गैसें थी जो हमारे लिये विषैली हैं जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड । परन्तु 
ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो बढ़ सकते हैं । माना जाता है कि वे समुद्र में 
उत्पन्न हुए होंगे जिन्हें १2९7० ग०।९००।९५ कहा जाता है जो इसी प्रकार के आकार 
के दूसरे परमाणुओं को समुद्र में इकट्ठा करने योग्य थे वे अपने आपको इस प्रकार 
से पुनःउत्पन्न कर सकते थे और संख्या में अधिक होते जाते थे। कुछ मामलों में 
Macro molecules अपने आपको पुन: उत्पन्न नहीं कर पाते थे और अन्त में नष्ट 
हो जाते थे। फिर कुछ गलतियों से नये (Macro Molecules) बन जाते थे। जो 
बहुत पहिले वालों से भी अपने को पुन: उत्पन्न करने को क्रिया में अधिक उत्तम 
होते थे तो उनको यह लाभ होता था कि वे प्रारंभिक १6४०0 7n०।९८७।९५ को 
R१०९ करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकारसे एक विकासवार की क्रिया प्रारंभ 
हो जाती थी और जो अधिक और अधिक जटिल अपने आपको पुनःउत्पन्न करने 
वाले जीवों को विकसित करती थी। सबसे पहली जीवन की आकृति में कई पदार्थ 
काम में आते थे जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड और छोड़ी हुई ऑक्सीजन भी सम्मिलित 
होती थी। इसने वायुमण्डल को धीरे-धीरे इस प्रकार बदला कि इसकी संरचना 
वर्तमान कालिक हो गई और इसने उच्च कोटि के जीवों जैसे मछली, सरीसर्म/तथा 
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बच्चों को, दूध पिलान वाले प्राणियी का और अन्त में मनुष्य जाति को जन्म दे दिया। 

सृष्टि का यह चित्र जो बहुत अधिक ताप पर उत्पन्न हुआ था और जैसे-जैसे वह 

विस्तृत होती गई ठंडा होता गया। यह सम्पूर्ण विवरण सभी निरीक्षण प्रमाणों से, जो 

वर्तमान में उपलब्ध हैं, प्रमाणित होता है। Stephen ४५.8५ ने कुछ प्रश्न 
उठाये हैं तथा उसका कहना है कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धान्त अपनी तरफ से 
इनका उत्तर नहीं दे सकता है क्योंकि उसने पूर्व में ही घोषित किया हुआ है कि 5४ 
89 विलक्षणता के तुरन्त बाद असीम घनत्व के साथ सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ हुई 
है, इस 9६१7६9 विलक्षणता पर सामान्य सापेक्षता और दूसरे सभी नियम टूट 
जावेंगे। इस समय कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि अगले क्षण 
विलक्षणता से क्या निकलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो 8 B47 
की घटना का वर्णन नहीं करे और उससे पूर्व की घटनाओं/प्रलय का भी वर्णन नहीं 
करें। उन्हें सापेक्षता के सिद्धान्त में से निकाल दे क्योंकि इनका हमारे जीवन पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। विज्ञान ने ऐसे कई नियम समूहों को खोज निकाला है जो 
४॥८७/५॥॥५ सिद्धान्त द्वारा बनायी गई सीमा के अन्दर हमें बताते हैं कि समय के 
साथ विश्व का विकास कैसे होगा यदि हमें किसी भी समय की स्थिति का पता हो 
उसके अनुसार ये नियम प्रारम्भ में सम्भवत: परमात्मा द्वारा स्थापित किये गये हों, 
परन्तु ऐसा लगता है कि बाद में उसने सृष्टि को उनके अनुरूप विकसित होने को 
छोड़ दिया है और अब वह उनके अन्दर दखलन्दाजी नहीं करता है। परन्तु उसने 
सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में उसकी आकृति को चुनने का कार्य कैसे किया? 
समय के प्रारम्भ होते समय सीमा स्थिति क्या थी? इसका उत्तर तो यही है कि 
परमात्मा ने विश्व का प्रारंभिक आकार जिन कारणों से चुना उन्हें जानने की हममें 
सामर्थ्य ही नहीं है अथवा उन्हें जानने की हमसे आशा नहीं की जा सकती है। परन्तु 
यदि उसने उसे इस प्रकार समझ में न आने योग्य तरीके से प्रारम्भ किया तो फिर 
उसे ऐसे नियमों के अनुरूप विकसित क्यों होने दिया कि हम उसे समझ सकें। 
विज्ञान का सम्पूर्ण इतिहास इस बात को धीरे-धीरे अनुभव कर रहा है कि घटनों से 
निरंकुश ढंग से नही घटती हैं 4 Brief 5०५ ० 8 से अब हम Hawking 
द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे । पहला प्रश्न यह है कि प्रारम्भ में 
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सृष्टि इतनी अधिक गणम'कयोंप््ीी-इसकाः उत्तरग्रह है/किबेदो।के अनुसार सृष्टि को 
आयु ४ अरब ३२ करोड वर्ष मानी गई है। अत: प्रारम्भ में उसे इतना अधिक ताप 
दिया जाना आवश्यक था कि ताप का संवहन इतने काल तक बना रहे। वेद में कहा 
गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय परमात्मा ने उसे लोहार की तरह ताप दिया। 
ऋग्वेद में १० सूक्त, ७२ ऋचारि कहती है-ब्राह्मणस्पति रेता सं कर्मारइवाधमत। 
दूसरा प्रश्न यह है कि सृष्टि बड़े पैमाने पर ऐसी एक सी क्यों है तथा जब हम विभिन्न 
दिशाओं में देखते हैं तो Microwave Background Radiafi0n का तापक्रम 
एकसा क्‍यों आता है? 
इसका उत्तर यह है कि यदि हमारी सृष्टि के समान प्रारम्भ में कई सृष्टियां 
विकसित हुई हो तो एक सृष्टि में जो बिना किसी क्रम के किन्ही विशेष परिस्थितियों 
में विकसित हो गई। उसमें कई क्षेत्र ऐसे होने चाहिये जो चौरस और एक से हों तथा 
बुद्धिमत्तापूर्ण जातियों के विकास के लिये उपयुक्त हों। 8/४ 3478 नमूने में इतना 
समय नहीं था कि जिससे ताप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तुरन्त चला जावे। इसका 
अर्थ यह हुआ कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में सभी क्षेत्रों में तापक्रम एकसा था 
जिससे कि इस सत्यता का कारण बताया जा सके कि \cr०७/2४९ back- 
६००० में हम किसी भी दिशा में देखें तापक्रम वहीं हमेशा एकसा रहता है। 
तीसरा प्रश्न है कि विश्व ऐसी Critical rate of ९n50 से क्यों फैलता है 
कि वे नमूने अलग कर दिये जावें जो नष्ट होने वाले हैं। इसका उत्तर यह है कि सृष्टि 
के विस्तार की प्रारंभिक गति को भी विशेष रूप से इस प्रकार चुना जाना था क्योंकि 
विस्तार को गति को अभी भी ऐसा ही रहना चाहिये कि वह प्रतिरोधायक गति के 
समान रहे जिससे कि सृष्टि का पुन: विनाश न हो जावे। इसका अर्थ यह हुआ कि 
सृष्टि को प्रारम्भिक अवस्था को वास्तव में बड़ी सावधानीपूर्वक चुना गया था। यह 
समझता बडा कठिन है कि सृष्टि इसी प्रकार क्यों प्रारम्भ हुई। ऋग्वेद १०.१२९.६ में 
कहा गया हैः- 
को अद्धा वेदक इह प्रलोचत्कुत आजाताकुतं इयं विसृष्टि । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना था को वेदयत आ बभूव॥ 
परमेश्वर ही निश्चय से जानता है और वह सुखस्वरूप परमेश्वर ही बताता है कि 
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यह सृष्टि कहां से आई और यह विविध सृष्टि कैसे बनी है । विद्वान एवं इन्द्रियगण तो 
इस जगत की रचना के बाद होते हैं। अत: इसे उनमें से कौन जानता है कि सृष्टि कैसे 
बनी? 67५09 के ९५३१ सिद्धान्त ने एक नई संभावना खोजी है जिसमें 
आकाश-काल के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं होगी और इसलिये सृष्टि को 
प्रारम्भिक अवस्था में सीमा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कह सकते हैं 
कि सृष्टि की सीमा समस्या यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। चौथा प्रश्न यह है 
कि एक से घनत्व में प्रारम्भिक जगत में अन्तर क्यों आया? इसका उत्तर Uncertainity 
सिद्धान्त ने इस प्रकार दिया है। उसके अनुसार प्रारम्भिक सृष्टि एक सी नहीं रही 
होगी। सृष्टि के फैलाव की स्थिति में जिसमें घनत्व स्थान-स्थान पर कुछ अन्तर 
रखना था। गुरुत्वाकर्षण ने गहरे क्षेत्रों से फैलाव की गति कम कर दी होगी और उसे 
संकुचित कर दिया होगा। इससे निहारिकायें तारे और अन्त में हमारी सृष्टि के बनने 
के मार्ग को प्रशस्त कर दिया होगा। वेदों में भी असीम सृष्टि का ही वर्णन मिलता है। 
सृष्टि का निर्माण पूर्ण परमात्मा ने किया है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है । पूर्णात 
पूर्णमुदचति पूर्णं पूणेन सिच्यते। उतो उदध वियाम यतस्तत्‌ परिषिच्यते । 
अथर्व. १०.८.२९ पूर्ण ब्रह्म से पूर्णजगत का उदय होता है। पूर्ण ब्रह्म द्वारा पूर्ण जगत्‌ 
का विकास किया जाता है। हम इस कारण को जानने का प्रयत्न करें जिससे सम्पूर्ण 
जगत्‌ को सींचा जाता है। वेदों में निहारिकाओं, सूर्य तथा पृथ्वी की उत्पत्ति विज्ञान . 
की मान्यता के अनुरूप ही है। ऋग्वेद कहता है- भूर्जज्ञ ऊत्तान पदोभुवआशा 
अजायन्त। ऋ. १०।७२.४ पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न होती है, पृथ्वी से उसके कोण और 
परिच्छेद को बताने वाले भेद उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है इसे 
यजु. ३.६ बता रहा है- 

आयं गौः प्रश्रिन क्रमीदसदन मालरंपुर। 

पितरं च प्रयत्न स्वः। 

पृथ्वी गोल है यह सूर्य से निकलती है। वह अपनी कीली पर घूमती हुई सूर्य 
की परिक्रमा करती है। ऋ. १०.१५६.२ बताता है कि सूर्य जलती हुई गैसों का पुञ्ज 
है तथा उसका ताप यज्ञ से सैंकडों गुना है:- 

जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवां अर्हति। 
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वेदों के अनुसार सृष्टि नियमानुसार ही बनाई तथा विकसित की जाती हे:- 

ऋतंच सत्यं चाभीद्धात्‌ तमसोध्यजायत। परन्तु नियमों को एक सीमा तक ही 
जाना जा सकता है। अन्तिम कारण का कोई कारण नहीं होता है उसे जानने 'का 
प्रयत्न करना व्यर्थ है, तभी तो याज्ञवल्क्य गार्गी कहते हैं, “हे गार्गी! अतिप्रश्न मत 
कर। वेदों के अनुसार सृष्टि प्रवाह से अनादि है प्रलय-सृष्टि, प्रलय का चक्र चलता 
रहता है। वर्तमान सृष्टि पिछली सृष्टि के समान ही है- 

सूर्याचन्द्र मसौधाता यथा पूर्वम्‌ कल्वयत।'' 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ऋ. १०.१९२.३ 

क्या सम्पूर्ण सृष्टि में एक ही नियम लागू होते हैं? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द 
सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ८ में लिखते हैं- जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति 
सब देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राज राजेश्वर की वेदोक्तरीति अपने 
सृष्टि रूप में सब राज्यों में एक सी है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति एवं सरंचना में वेदों एवं विज्ञान के 
निर्णयों में समानता है। इतिशम्‌। 


७३, शास्त्री नगर, 
दादाबाड़ी, कोटा 
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वेद और प्रकाश संश्लेषण 
“29. | डॉ. मुरारीलाल पारीक | 


प्रकाश संश्लेषण जीवन की आधारभूत क्रिया है। इसके अन्तर्गत पौधे के हरे 
भाग (C0०9) सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा (27000) को ग्रहण कर वायुमण्डल 
से प्राप्त कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस (00,) तथा भूमि से अवशोषित जल (H,0) 
द्वारा प्राथमिक भोज्य पदार्थ (027०47६९) का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन 
गैस (0,) अर्थात्‌ प्राण वायु को उत्पाद के रूप से बाहर निकालते हैं। 
इस अलौकिक क्रिया में सूर्य की ऊर्जा (२३०३० 829) रासायनिक ऊर्जा 
में बदलती है। यह रासायनिक ऊर्जा (C०८2! £९75) ही श्वसन क्रिया के 
फलस्वरूप जैविक ऊर्जा (47?) में बदल जाती है जो समस्त जैविक क्रियाओं का 
आधार है। 
वेद में इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया गया है- 
प्रारतरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरूणा प्रातरश्चिना। 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रूद्रं हवामहे ॥ 
-ऋग्वेद, मण्डल ७, सूक्त ४१, मन्त्र १ 
-अधर्ववेद, काण्ड ३, अनुवाक ४, सूक्त १६, मन्त्र १ 
(प्रातः) प्रातःकाल (अग्निम्‌) भौतिक अग्नि को (इन्द्रम) बिजली वा सूर्य 
को (मित्रा वरुणा =0-णौ) प्राण और अपान को (अश्विना) कामों में व्याप्ति रखने 
वाले माता-पिता को (हवामहे) हम बुलाते हैं। (भगम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ (पूषणम्‌) 
पोषण करने वाले (ब्रह्मणः) वेद, ब्रह्मण्ड, अन्न वा धन के (पतिम्‌) पति परमेश्वर 
को (सोमम्‌) ऐश्वर्य कराने वाले वा मंथन किये हुए पदार्थ वा आत्मा अर्थात्‌ अपने 
बल वा अमृत अर्थात्‌ मोक्ष वा अन्न, दुग्ध, घृतादि को (उत) और (रूद्रम्‌) दुःख 
नाशक वा ज्ञानदाता आचार्य को (हवामहे) हम बुलाते हैं। 
-अथर्ववेद भाष्य, क्षेमकरणदास त्रिवेदी, दिल्ली 
इस मन्त्र में इन्द्रम्‌, अग्निम्‌ शब्द प्रकाश ऊर्जा के प्रतीक हैं जो पोषण अर्थात 
जैविक ऊर्जा द्वारा सजीव को बल प्रदान कर उसके असामर्थ्य रूपी दुःख को 
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प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूर्ण होती है- 
(१) प्रकाश क्रिया (२) अप्रकाश क्रिया 
प्रकाश क्रिया - यह क्रिया सूर्य की उपस्थिति में हरितलवक (Chloroplast) 
के ग्रेनम भाग में सम्पन्न होती है। इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण (0%4ti0n 
= Pot०।ऽ।8) होता है। स्वतंत्र हुई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्राहक (\AD?) द्वारा 
ग्रहण की जाती है तथा उच्च ऊर्जा युक्त अणु (477) का निर्माण होता है। ये दोनों 
पदार्थ (ATP, NADP.2H) ऊर्जा वाहकों (९:९ 277९7७) का कार्य करते हैं । 
वेद में यह तथ्य इस प्रकार प्रकट किया गया है- 
प्र सुमतिं सवितर्वायो ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः। 
अर्वाक्‌ वामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः॥ 
-अथर्ववेद, काण्ड ४, अनुवाक ५, सुक्त २५, मन्त्र ६ 
(सवितः) हे सूर्य! (वायो) हे वायु ! (ऊतये) हमारी रक्षा के लिए (सुमतिम्‌ ) 
सुमति और (महस्वन्तम्‌) तेज वाले (मत्सरम्‌) हर्ष को (प्र) अच्छे प्रकार 
(मादयाथः) तुम दोनों परिपूर्ण करो। (अर्वाक्‌) हमारे सन्मुख (प्रवतः) बडाई 
वाले (वामस्य) धन का (नि) नियमपूर्वक (यच्छतम्‌) तुम दोनों दान करो । (तौ) 
सो तुम दोनों हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ। 
इस मन्त्र में सूर्य, प्रकाश का और वायु हाइड्रोजन का प्रतीक है जो जल के 
प्रकाश अपघटन (P००।४5/8) के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है। उच्च ऊर्जा युक्त 
अणुओं (ATP, NADP.2H) के लिए तेज वाले हर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। 
वैज्ञानिक हिल और बेण्डल (प] कात 3९7], ] 960) के अनुसार प्रकाश 
क्रिया भी दो पदों में सम्पन्न होती है- 
(१) प्रकाश कर्म ] (२) प्रकाश कर्म | 
प्रकाश कर्म 7 (P०० ४० ]) - इस क्रिया में पर्णहरित, फोटोन की क्वाण्टम 
ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता 
है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स एक पदार्थ '7' द्वारा ग्रहण किये जाते हैं और साइटोक्रोम 
- से होते हुए पुनः पर्णहरित में आ जाते हैं। अत: इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रकाशिक 
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फॉस्फोरिलेशन (Cyclic Photophosphorylation) कहते हैं। 
प्रकाश कर्म ] (P4० 2८ |) --इस क्रिया में पर्णहरित फोटोन की क्वाण्टम 
ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता 
है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स एक पदार्थ '0' द्वारा ग्रहण किये जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन 
तन्त्र से भ्रमण करते हुए प्रकाश कर्म ] के पर्णहरित से संयुक्त होते हैं। इस प्रकाश 
कर्म में ऊर्जा 47? में संचित होती है, क्योंकि इस कर्म में पर्णहरित से उत्सर्जित 
' इलेक्ट्रॉन्स वर्णक तन्त्र ग में वापस नहीं जाते इसलिए इस क्रम को अचक्रीय 
प्रकाशिक फॉस्फोरिलेशन (Non Cyclic Phosphorylati0n) कहते हैं। इस क्रम 
में ऑक्सीजन वायुमण्डल में विसरित हो जाती है। वेद में इस तथ्य को इस प्रकार 
प्रकट किया गया है- 
वायोः सवितुर्विदयानि मन्महे यावात्मन्वद्‌ विशथो यौ च रक्षथः। 
यौ विश्वस्य परिभू बभूवथुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः॥ 
-अथर्ववेद, काण्ड ४, अनुवाक ५, सूक्त २५, मन्त्र १ 
(वायोः) गतिशील वा दोषनाशक पवन के और (सवितुः) सर्व प्रेरक सूर्य के 
(विदथानि) कर्मो को (मन्महे) हम विचारते हैं। (यौ) जो तुम (यौ) गमनशील 
होकर (आत्मन्वत्‌) आत्मा वाले जगत्‌ में (विशथः) प्रवेश करते हो (च) और 
(रक्षथः) रक्षा करते हो (यौ) जो तुम दोनों (विश्वस्य) सब जगत्‌ के (परिभू) 
सहारा देने वाले (बभूवथुः) हुए हो, (सौ) तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से 
(मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ। 
इस मन्त्र में दोषनाशक पवन, ऑक्सीजन गैस अर्थात्‌ प्राणवायु का प्रतीक है। 
सूर्य को फोटान का खरोत कहा गया है। सौर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन के माध्यम से 
विभिन्न प्रक्रियाओं में गमन करती हुई सजीव कोशिका में 47? के रूप में संचित 
होती है। अतः मन्त्र में गमनशील होकर आत्मा वाले जगत में प्रवेश करना कहा गया 
है! 
प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया द्वारा निर्मित 47? एवं NADP.2H ऊर्जा 
वाहकों का स्ट्रोमा में प्रवेश होकर अधिक ऊर्जा युक्त (Energy rich €णा- 
००45) कार्बन पदार्थों, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए 
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सूर्य के प्रकाश को०ऑबश्येक्तिं०महीं' व्हीसी]०'फंति?०इखे७प्र्काशहीन क्रिया 
(Darkreaction) कहते है । 

वेद में इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया गया है- 

ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु। 

य आविवेशोषधीयों वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ 

-अर्थर्ववेद, काण्ड ३, अनुवाक ४, सूक्त २१, मन्त्र १ 

(ये) जो (अग्नयः) अग्नियाँ (अप्सु अन्तः) जल के भीतर (ये) जो (वृत्रे) 
मेघ में (ये) जो (पुरुषे) पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य शरीर में और (ये) जो (अश्मसु) 
शिलाओं में है। (यः) जिस अग्नि ने (ओषधीः) औषधियों अर्थात्‌ अन्न, सोमलता 
आदि में और (यः) जिसने (वनस्पतीन) वनस्पतियों अर्थात्‌ वृक्षादि में (आ 
विवेश) प्रवेश किया है (तेभ्यः) उन (अग्निभ्यः) अग्नियो अर्थात्‌ ईश्वर तेजो को 
(एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान वा आत्म समर्पण (अस्तु) होवें। 

इस मन्त्र में उच्च ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों (Energy rich Compounds), 
कार्बोहाइडेरों के लिए अग्नियाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। सजीव कोशिकाओं में इनके 
निर्माण को प्रवेश होना कहा गया है क्योंकि सौर ऊर्जा के अवशोषण से इनंकी 
उत्पत्ति होती है। श्वसन क्रिया के लिए नितान्त आवश्यक ऑक्सीजन गैस प्रकाश 
संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मुक्त होती है। 

प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त भोज्य पदार्थ (९2७0४०7०९) का ऑक्सीकरण 
श्वसन क्रिया में होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है और जल बनता है। 

इस तथ्य को वेद में इस प्रकार प्रकट किया गया है- 

शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌। 

यद दिवि चक्रथः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥ 

-अथर्ववेद, काण्ड ३, अनुवाक ४, सूत्र १७, मन्त्र ७ 

(शुनासीरा = 0 - रौ) हे वायु और सूर्य तुम दोनों (इहस्म) यहाँ पर ही (मे) 
मेरी विनय (जुषेथाम्‌) स्वीकार करो (यत्‌ पयः) जो जल (दिवि) आकाश में 
(चक्रथुः) तुम दोनों ने बनाया है (तेन) उससे (इमाम्‌) इस (भूमि) को (उप 
सिञ्चतम्‌) सींचते रहो। 
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इस मन्त्र में मेघ निर्माण एवं वर्षा का वर्णन हुआ है। पृथ्वी स्थित जल का 


वाष्पीकरण सूर्य की ताप ऊर्जा से होता है। यह वाष्प वायु के माध्यम से आकाश में 
मेघ का रूप धारण कर पुन: वर्षा द्वारा जल के रूप में प्रप्त होती है । अतः वायु और 
सूर्य को आकाश में स्थित जल का निर्माता कहा गया है। जैविक कोशिका में जल 
वृष्टि के लिए भी वायु और सूर्य ही वर्णित है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित 
कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का संयोग श्वसन क्रिया में होता है जिसके लिए सौर 
ऊर्जा से प्राप्त तापीय ऊर्जा (7?) प्रयुक्त होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप 
कोशिका में जल का निर्माण होता है। 

सारांश के रूप में प्रकाश संश्लेषण की गहनता एवं विस्तृतता वेद में इस प्रकार 
प्रकट की गई है- 

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः। 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि॥ 

-यजुर्वेद, अध्याय ३१, मन्त्र ४ 

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द जी महाराज अपनी अनुपम 
कृति "ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका' में लिखते हैं कि इस स्थूल जगत का जन्म और 
विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा 
प्रकाशमान है। 

(त तो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत उसी के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ है। 

(साशनानः) सो दो प्रकार का है- 

एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता और जीव संयुक्त है, और 
दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ और भोजन के लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं 
है, और अपने आप चेष्टा नहीं कर सकता। 

इस मन्त्र में सजीव और निर्जीव का स्पष्ट विभेदीकरण भोजनादि चेष्टा को 
आधार मानकर किया गया है जो अत्याधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन को प्रकट करता है। 
समस्त जैविक समुदाय अपनी क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए ऊर्जा पर आश्रित 
है यह ऊर्जा खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्रा होती है। ऑक्सीकरण हेतु प्रयुक्त 


वेद और प्रकाश संश्लेषण द ५१ 
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खाद्य सामग्री प्रकाश /संश्लेत्रफ!से ग्रातः्होत्ती (है॥ळसखसे'श्रिद्ध€हेत्त है कि जीव जगत्‌ 
का आधार प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण का आधार उस परम प्रकाशक, 
ज्ञान स्वरूप, परमात्मा का सामर्थ्य है। 
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“वैदिक संहिताओं में सूर्य” 
प्रो.-उर्मिला आनन्द 


संसार के प्राचीनतम साहित्य वेद में प्राकृतिक शक्तियों को प्राण शक्ति से 
सम्पन्न देवताओं के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है । यह प्राणशक्ति विद्युत्‌ शक्ति से 
भी अधिक व्यापक है। ऋग्वेद में देवताओं के द्विविध रूपों का वर्णन प्राप्त होता है- 
(१) स्थूल दृश्य अर्थात्‌ आधिभौतिक रूप और (२) सूक्ष्म, अदृश्य, गूढ़ अर्थात्‌ 
आधिदैविक रूप। इसके अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार अर्थात्‌ आध्यात्मिक रूप का 
परिचय भी कुछ सूक्तो में उपलब्ध होता है। 

सूर्यदेव प्राणों की समष्टि है। पुरुष सूक्त के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति विराट्‌ 
पुरुष के नेत्रों से हुई अथवा सूर्य विराट्‌ पुरुष का चक्षुस्थानीय है। ऋग्वेद में ही इन्द्रः, 
जलः एवं हिरण्यगर्भः से भी सूर्य की उत्पत्ति का उल्लेख है जबकि पुराणों में सूर्य को 
अदिति व कश्यप का पुत्र माना गया है। 

सृष्टि के अस्तित्व के आधारभूत तत्त्वों में प्रमुख सूर्य के स्वरूप, शक्ति व 
कार्य का सजीव एवं वैज्ञानिक विवेचन वैदिक संहिताओं में उपलब्ध है । सौरमण्डल 
को ऊर्जा व प्रकाश देने वाला सूर्य चराचर जगत की आत्मा है-'सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च।'-(ऋ. १.११५.१) । यह सौरमण्डल के ग्रह उपग्रहों का पूर्ण 
नियामक है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से “सृ' धातु में ' क्यपू' प्रत्यय के योग से ' सूर्य ' शब्द 
की निष्पत्ति मानी गई है। समग्र जीवों को स्व-स्व कर्मों में प्रेरित करने के कारण ही 
'सूर्य' संज्ञा से अभिहित हुआ-सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकम्‌ इति सूर्य: । 

सूर्य के स्वरूप वर्णन के सन्दर्भ में यजुर्वेद का यह मन्त्र दृष्टव्य है- 

' अपां रसम्‌ उद्वयसं, सूर्ये सन्तं समाहितम्‌। 

अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाभ्युतमम्‌।' -ऋ.(९.३) 

इस मन्त्र के अनुसार सूर्य में दो तत्त्व समाहित हैं- (१) “अपां रसम्‌ '-जल 


१. ऋ. १.३२.४ 
२. अथर्व. १.३३.१ 
३. “ हिरण्यगर्भसूक्त’'- ऋ. १०.१२१.६ 
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का सारभाग, जो ऊर्जागकड्‌कग्रल११के स्न्फव्मेंव्हे |७जल् एकडव्यह सारभाग ही 
हाइड्रोजन है। (२) 'अपां रसस्य यो रसः'-का अर्थ है-जल के सारभाग का 
सारभाग, जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में हीलियम (77।:/) कहा जाता है। आधुनिक 
विज्ञानः के अनुसार सूर्य में नब्बे प्रतिशत हाइड्रोजन, आठ प्रतिशत हीलियम व दो 
प्रतिशत अन्य द्रव्य हैं। अथर्ववेद में स्पष्टतः वर्णित है कि सूर्य की ऊर्जा का आधार 
सोम अर्थात्‌ हाइड्रोजन है। सोम से सूर्य को शक्ति मिलती है- ' सोमेन आदित्या 
बलिनः।' (अथर्व. १४.१.२) । 
ऋग्वेद में सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्य-कारण से अतीत तीनों 
ही अवस्थाओं को द्योतित करने वाला यह मन्त्र अति महत्त्वपूर्ण है- 
“उद्वयं तमसस्परिज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥' - (ऋ. १.२०.१०) 
मन्त्र प्रयुक्त “उत्‌' सूर्य की उस ज्योति का नाम है जो इस लोक के अन्धकार 
के अपनयन (भौतिक स्वरूप) में समर्थ होती है। 'उत्तरम्‌' पद से उस ज्योति का 
संकेत है जो देवों के मध्य देवरूप में निवास करती है (आधिदैविकरूप) । ' उत्तमम्‌” 
उपर्युक्त दोनों से बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति, जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। 
ऋगवेद के एक मन्त्र में “नानासूर्याः' शब्द का उल्लेख हुआ है। अमरकोश 
(दिग्वर्ग-पृ.५१) में सूर्य के सैंतीस नामों का उल्लेख है, जिनमें आदित्य, मित्र, पूषा, 
सविता, सप्ताश्वः आदि प्रमुख हैं। सूर्य की नाना क्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नता 
के कारण ही उनकी अनेक देवताओं के रूप में ऋग्वेद में कल्पना की गई है। द्वादश 
आदित्य सूर्य के ही भाग माने गये हैं। शतपथ के अनुसार आदित्य सूर्य है- ' असौ 
वा आदित्यः सूर्यः। (९४.२.२३) | मित्र' सूर्य की रक्षण शक्ति का प्रतिनिधि है 
तथा सूर्य के संसार का नियामक है। 
पूषन्‌ (पूषा) सूर्य को पोषण शक्ति के प्रतिनिधि देव हैं। गायत्री मंत्र के 
उपास्य सवितृ (सू+तृच्‌) देव भी एक सूर्य देवता हैं। आचार्य सायणरै के अनुसार 


१. डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, “वेदों में विज्ञान'- पृ. १३ 
२. 'सप्तदिशो जानासूर्याः। देवा आदित्या मे सप्त'- ऋ. ९.११४.३ 
३. 'उदयात्पूर्वभावी सविता, उदयास्मध्यवर्ती सूर्य:'- (ऋ. भा. ५.८१.१४) । 
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सूर्योदय होने के पूर्व सूर्य को सविता कहा जाता है और उदय होने से अस्त होने तक 
सूर्य कहलाता है । स्वर्णाक्षि, स्वर्णहस्त व स्वर्णजिह्वा वाले देव के रूप में स्तुत सविता 
को सृष्टि का जनक, प्रेरक व फलप्रदायक देवता कहा गया है। व्यापनशील होने से 
विष्णु के सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधि कहा गया है। आचार्य यास्क! के 
उल्लेखानुसार आचार्य और्णवाम के मतानुसार विष्णु के तीन पदक्रमों के द्वारा प्रातः, 
मध्याह्न एवं सायंकाल सूर्य के द्वारा अंगीकृत आकाश के तीन स्थान बिन्दुओं का ही 
निर्देश है। ऋगवेद? में कहा गया है कि सूर्य ही विष्णु के रूप में सब लोकों को धारण 
करता है। ऋग्वेद (१०.८९.२) में सूर्य को इन्द्रतुल्य बताते हुए कहा है कि रथचक्र 
के समान सदा गतिशील रहते हुए अपनी कान्ति से अन्धकार को नष्ट करता है। 
लोकमान्य तिलक? का भी मत है कि इन्द्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र हिम का 
प्रनिनिधि। उषा कहीं सूर्य की पत्नी व कहीं पुत्री के रूप में वर्णित है। (ऋ. 
१.११५.२)। 
सूर्य को सातरंग की किरणों का उल्लेख अनेक मन्त्रो' में किया गया है जिन्हें 
सप्ताश्चाः कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की किरणें ही संसार के समस्त 
पदार्थो को रूप देती हैं- 
“ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः। अ. १-१-१ 
विश्वा रूपाणी जनयन्‌ युवा कविः॥' अ. १३.१.११ 
सूर्य की किरणें अति तीव्रगामी से (अशुगत्‌) चलती हैं। सूर्य का मार्ग 
अतिपवित्र (यजु. १८:४०), फैला हुआ, महान व बड़ा है (अथर्व. १३.२.१४), उस 
मार्ग को सूर्य अपने वेगों से समाप्त करना चाहता है और उस मार्ग से कभी भूल नहीं 
करता (अथर्व. १३.२.१५) । इसके मार्ग का निर्माण देवता विशेषतः तरुण व आदित्य 
करते हैं। 
अनेक मन्त्र में सूर्य कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रूप में, कभी लाल 
रंग के पक्षी के रूप में और कभी उड्ने वाले गृप्न के रूप में माना गया है। इसकी 
७. निरुक्त - १२.१९ 
८. ऋ. १.२१.१५४ 
९. आचार्य बलदेव उपाध्यायः “वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति’ पृ. ४७६ से उद्धृत 


१०. ऋ. ८.७२.१६, अथर्व. १३.२.२३, ऋ. १.५०.८ 
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। 


आँख का वर्णन मिलती हैं परन्तु व रवैये 'मैत्रेविशण' के मैंत्र कही गये हैं। वह सब 
प्राणियों के शोभन व अशोभन कार्यों का द्रष्टा है। वह आकाश में चमकता हुआ 
अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चर्म की भाँति लपेट लेता है अथवा जिसकी 
किरणें पानी में चर्म के समान उसे फेंक देती हैं। सूर्य के वैशिष्ट्य को यह मन्त्र 
स्पष्टतः अभिव्यक्त करता है- 

"उद्‌ वेति सुभगो विश्वचक्षा साधारणः सूर्या मानुषाणाम्‌ । 

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवञ्चर्मेव यः समवित्यक्‌ तमांसि॥' 

- (ऋ. ७.६३.१) 

ऋग्वेद में पृथिवी की उत्पत्ति सूर्य से निर्दिष्ट है-वि यो ममे पृथिवीं 

सूर्येण'- (ऋ. ५.८५.५) अर्थात्‌ वरुण देव ने सूर्य से पृथिवी को बनाया। वेद में 
सूर्य की आकर्षणशक्ति का अनेकशः उल्लेख है- 

“सूर्येण उत्तभिता द्यौः' (ऋ. १०.८५.१), ' दाधर्थ पृथिवीम्‌ अभितो 
मयूखैः' - (यजु. ५.१६), “सवितायन्त्रैः पृथिवीम्‌ अरम्णात्‌’ -(ऋ. १०.१४१.१) 
सूर्य सौरचक्र को घुमाता है - 'अवर्तयन्‌ सूर्य न चक्रम्‌'- (ऋ. २.११.२०) 
यजुर्वेद के अनुसार सूर्य, पृथिवी व उषा सदा घूमते हैं, यह सारा संसार भी घूमता है- 
“समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्य: समु विश्वमिद जगत्‌।' -(यजु. २०.२३) । 

सूर्य से ही चन्द्रमा प्रकाशित होता है- ' सुषुम्णः सूर्यरश्मि: चन्द्रमा गन्धर्वः।'- 
(यजु. १८.४०) । आचार्य यास्क ने भी निरुक्त में कहा है- ' अस्मैको रश्मि; 
चन्द्रमसं प्रति दीप्यते।'- (निरुक्त-२.६)। 

सूर्य से ही दिन रातः होते है सूर्य ही वृष्टिः का कारण है । सूर्य की किरणें ही 
जल को भाग के रूप में ऊपर ले जाती हैं और वर्षा कराती है। यजुर्वेदः में उल्लिखित 
है कि सूर्य में प्राण व अपान दो शक्तियाँ विद्यमान हैं। सूर्य की रोचना (ऊष्मा) का 
रहस्य है - प्राण व अपान का निरन्तर परिवर्तन। सूर्य संसार को प्राणशक्ति अर्थात्‌ 
ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा अपना अर्थात्‌ प्रदूषण (कार्बनडाईऑक्साइड) को 


` १. 'अहोरात्रे परि सूर्य वसाने, प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्याणि अथर्व १३२३२ 
२. ऋ. ८.७२.४, अथर्व. ७.१०७.१, ऋ. १०.१२३.१-२, यजु. ३८.६ 
३. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। -३.७ 
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समाप्त करता है। इस प्रकार समग्र वायुमण्डल को शुद्ध करता है। स्वास्थ्य से सूर्य 


का स्वाभाविक सम्बन्ध है। सभी प्रकार के कृमियों का नाशक होने से रोगों को दूर 
भगाता है (क्र. १.५०.११) । प्रस्तुत मंत्र में ऋषि सूर्यदेव से हृदय रोग व पाण्डुरोग के 
निवारण की प्रार्थना कर रहा है- (सूर्य के लिये 'मित्र' का प्रयोग) 
“उद्यन्नद्य मित्रमह, आरोहत्नुत्तरां दिवम्‌। 
हृद्रोगं मम सूर्य, हरिमागं च नाशय॥' - (ऋ. १.५०.११) 
इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ ज्योतिः (ज्योतिषां ज्योतिः) सूर्य आयुर्वृद्धि का आधार, 
अन्न, बल व ज्ञान का प्रदाता तथा प्राणरक्षक है। एक मन्त्र में पश्चिम दिशा में गये सूर्य 
को सामने करने को प्रार्थना की गई है- “त्वं त्यमिन्द्र सूर्य पश्चा सन्तं पुरस्कृधि।'- 
(ऋ. १०.१७१.४) सौर ऊर्जा की दृष्टि से सूर्य में अक्षय धन विद्यमान है- ' अप्सु 
सूर्ये महद्‌ धनम्‌।'- (ऋ. ८.६८.९) । ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में वर्णन है कि, सूर्य से 
ऊर्जा का दोहन त्रित (तीन देवता-इन्द्र, गन्धर्व व वसु) ने किया- | 
“त्रित एनम्‌ आयुनक्‌, इन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌। 
गन्धर्वो अस्य रशनाम्‌ अगृहणात्‌, सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥' 
- (ऋ. १.१६३.२, यजु. २९.१३) 
अर्थात्‌ इन्द्र ने ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त किया, गन्धर्वो ने परीक्षण किया तथा इसकी 
सत्यता प्रमाणित की और वसुओं ने मूर्तरूप देकर इसका प्रयोग किया। 
ऋत का विस्तारक सूर्य सर्वदा मर्यादा का अनुसरण करता है तथा आकाश 
व पृथिवी एवं दिन-रात को विविध प्रकार मापता हुआ चलता है (अथर्व. १३.२.५) | 
सूर्य की सात रंग की किरणों का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है। सूर्य की 
सात प्रकार की किरणों से सात प्रकार की (सप्तपदी) ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, 
यह इस मन्त्र में उल्लिखित है- 
' अधुक्षत्‌ पिप्युषीमिषम्‌ ऊर्जं सप्तपदीमरिः। 
सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः।' (ऋ. ८.७२.१६) 
ऋग्वेद के ऋषि ने योगदृष्टि से सूर्य के चारों ओर शक्तिशाली गैस (धूम) का 


१४. ऋ. १०.१७०.३ 
१५. जह. १.१०५.१५ 


वैदिक संहिताओं में सूर्य ' 
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"शकमयं धूमम्‌ आराद्‌ अपश्यम्‌, 
विषूवता पर एनावरेण ।' - (ऋ. १.१६४.४२३) 
इन्द्र के द्वारा सूर्य परिधि के दर्शन का भी उल्लेख है- 
“इन्द्र :........परि सूर्यस्य परिधीन्‌ अपश्यत्‌।'- (ऋ. १०.१३९.४) 
अथर्ववेद में ब्रह्म में एक साथ सूर्यो के रहने का निर्देश है- “यस्मिन्‌ सूर्या 
अर्पिताः सप्त साकम्‌।' (अथर्व. १३.३.१०) यह मन्त्र सात सौर मण्डल का सूचक 
है। अथर्ववेद के अनुसार केन्द्रीय सूर्य कश्यप है। तैत्तिरीय आरण्यक में इन सात 
सूर्या के नाम दिये गये हैं-आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, जयोतिषीमान्‌ और 
विभास।' | 
सूर्य के विषय में प्राप्त उपर्युक्त विवेचन वैदिक ऋषियों की योगदृष्टि व 
श्रमसाध्य गम्भीर शोध का परिचायक है। विस्तृत प्रकाश वाला सूर्य सबके लिये 
सुखकारी होता हुआ चमके, ऐसी प्रार्थना अनेक बार की गई है- “शं नः सूर्य 
उरुचक्षा उदेतु।' - (ऋ. ७.३५.८), 'शं नः तपतु सूर्यः।'- (यजु. ३६.१०) । यह 
अपने गौरव व महत्त्व के कारण देवों का पुरोहित कहा गया है (असुर्य पुरोहितः) । 
एक मन्त्र में यह प्रश्न पूछा गया कि आकाश से सूर्य का बिम्ब क्यों नहीं गिरता? 
इसका उत्तर देते हुए वर्णित है कि सूर्य स्वयं विश्व के विधान का संरक्षक है, उसका 
` चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम का अनुसरण करता है। वह विश्व का 
केन्द्रस्थानीय है- (ऋ. ४.१३.५) । 
अस्तु, वेदों में सूर्य, सौर ऊर्जा, सौरमण्डल आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 
प्रासङ्गिक विज्ञान उपलब्ध है, उन पर पर्यासत गहन शोध की आवश्यकता है। कुछ 
विद्वान्‌ इस दिशा में अनवरत शोधकार्य में सलंग्न हैं। 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
. दयालबाग, डीण्ड विश्वविद्यालय, 
'दयालबाग, आगरा-५ 


१६. डॉ. कपिल द्विवेदी, “वेदों में विज्ञान'- पृ. १३ 
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वेदों में पृथिघी“और”उसकी“चैज्ञानिक' विशेषताएं 


वेदों में "पृथिवी लोक' का वैज्ञानिक वर्णन रचनात्मक एवं गुणात्मक, दोनों 
रूपों में प्रात होता है। जब हम पुरुष सूक्त पर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ हमें पृथिवी 
की उत्पत्ति और उसके उत्पत्तिक्रम की जानकारी मिलती है। सूक्त के पृथिवी से 
सम्बन्धित मन्त्रांश इस प्रकार हैं- 

१. ““तंतो विराजायत..............-पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः।'' 

(ऋक्‌ १०.९०.५, यजु. ३१.५) 

२. “पद्भ्यां भूमिः'' (ऋक्‌ १०.९०.१५, यजु. ३१.१३) 

ऋषि दयानन्द इनका वैज्ञानिक अर्थ करते हुए लिखते हैं- “यह जो आकाश 
है, सो विराट्‌ कहाता है। वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हो 
प्रकाशमान हो रहा है।'' आकाश आदि के उत्पत्तिक्रम में प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व 
पृथिवी की उत्पत्ति हुई और यह पृथिवी “पद्भ्याम' अर्थात्‌ पृथिवी के परमाणु 
“छक ६७।0 & 60८5३ ६४ स्थूल रूप में जब यह पृथिवी बनी तो अस्तित्व 
में आने के कारण“ भू: '' कहलायी । उत्पन्न होने वाली होते हुए भी यह '' अदितिः'' 
है अर्थात्‌ अखण्ड्य और नाशरहित है। यहां विरोधाभास प्रतीत होता है, किन्तु है 
नहीं। इस नाम में इसका वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। वेद में इसे “अदिति ' कहना*, 
इसके इस वैज्ञानिक तथ्य को अवगत कराता है कि यह पृथिवी स्थूल रूप में निर्मित 
होते हुए भी कारणरूप सामर्थ्य के अखण्ड्य और नाशरहित है। यह नाम उस वैदिक 
त्रैतवादी सिद्धान्त को ही पुष्ट करता है जिसमें मूल प्रकृति को नित्य पदार्थ माना गया 
है। वेदों में इसको '“उर्वी'' और '*पृथिवी'' नाम देना इसके विस्तार और फैलाव की 
विशेषता का बोध कराता है। एक मन्त्र में ''पृथिवीं पप्रथत''* कहकर स्वयं वेद ने 
इसकी निरुक्ति दी है। संहिता, ब्राह्मण, निरुक्त आदि ग्रन्थों में इस निरुक्ति को और 


“सृष्टि विद्या विषय', ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका। 

यजु. ३.५, ७.२९, २०.१२, ऋकू १.५२.१३, ३.५५.१३ आदि. 
यजु. ४.१९, १८.३०, ऋक्‌ १.२५.१, १५ आदि। 

''स धारयतु पुथिवीं पप्रथच्च'' ऋत 
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अधिक स्पष्ट किया 
- “'प्रथमात पृथिवी-इत्याहुः'' (निरुक्त १.१४) 
- “सो प्रथम सा पृथिवी-अभवत्‌ तत्‌ पृथिव्यै पृथिवित्वम्‌ '' 
(तै.सं.७.१.५.१) 
- “यद्‌ अप्रथयत्‌ तत्‌ पृथिव्यै पृथिवित्वम्‌'' (तै.ब्रा. १.१.३.५) 
अर्थात्‌- “पृथिवी का पृथिवीत्व इस कारण है कि वह अत्यन्त विस्तृत है।' 
आधुनिक विज्ञान के मतानुसार पृथिवी की मध्यमान परिधि लगभग ४०, ००० 
कि.मी. है और मध्यमान व्यास १२, ७३२ किमी. है। 
वेदों ने पृथिवी के जो अनेक नाम दिये, उनमें एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम 
ह ''गौः''। इस नाम के द्वारा वेद ने यह वैज्ञानिक जानकारी दी है कि यह गमनशील 
या गतिशील है । निरुक्तकार आचार्य यास्क ने इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है 
- “यद्‌ दूरं गता भवति'' (२.५) अर्थात्‌ जो दूर तक गति करती है। धात्वनुसारी 
अर्थ 'गच्छति-इति गौः' भी इसी गतिमत्ता का बोध कराता है । निम्नलिखित वेदमन्त्रों 
में तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पृथिवी के परिभ्रमण का उल्लेख किया गया है- 
१. “या गौः वर्तनिं पर्येति'' (ऋक्‌ १०.६५.६) 
अर्थात्‌ - पृथिवी तथा इस प्रकार के जो अन्य लोक हैं, वे अपने-अपने 
वर्तनि=निर्धारित मार्ग पर अर्थात्‌ कक्षा में घूमते रहते हैं। 
२. “आयं गौः पृर्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त्स्वः'' 
(यजु. ३.६) 
अर्थात्‌ - “यह पृथिवीगोलक=गति करने वाला भूगोल, अपने आदित्य रूप 
जा के चारों ओर गति करता हुआ और अपने उत्पत्ति निमित्त जल की भी गतिं 
करता हुआ, अन्तरिक्ष में चारों ओर घूमता है तथा अपनी कक्षा में भी घूमता है।'” | 
(यजुर्वेद भाष्य, ऋषि दयानन्द) 
ऋग्वेद का आगे उद्धृत मन्त्र वैज्ञानिक दृष्टि से और भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
ट। क्योंकि इसमें पृथिवी तथा अन्य ग्रहों की, एक साथ तीन वैज्ञानिक विशेषताओं 
का उल्लेख किया गया है। इसमें “ अक्षेणेव चक्रिया” अर्थात्‌ "अक्ष पर घूमते हुए 
उहिये' की उपमा देकर यह बताया गया है कि पृथिवी, सूर्य आदि लोक गोलाकार हैं 


[ ० उन्तरतहीयद्यानन्द वेद पीठ रिसच जर्नल] अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ रिर्सच जर्नल | 
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और अपने अक्ष पर घूमते हैं। साथ ही “पृथिवीं तस्तम्भ'' शब्दों में आकर्षण 
सिद्धान्त की यह जानकारी है कि सूर्य पृथिवी को अपनी आकर्षण शक्ति से 
अन्तरिक्ष में थामे हुए है। मन्त्र है- 

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गाः, अपः प्रेरयं सगरस्य बुध्नात्‌ । 

यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिर्विष्व तस्तम्भ पृथिवीमुतद्याम्‌॥ 

(ऋक्‌ १.८९.४) 

अर्थात्‌- 'इन्द्र-सूर्य की महत्ता यह है कि वह समुद्र आदि से जलग्रहण 
करके आकाश में ले जाकर उन्हें बरसाता है। जैसे अक्ष पर घूमता पहिया होता है, 
उसी प्रकार अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथिवी और द्युस्थित लोकों को वह सूर्य अपनी 
शक्ति (आकर्षण शक्ति) से थामे हुए है।' वेदों में ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनमें सूर्य को 
लोकों और जीवों का धारणकर्त्ता कहा गया है। वेदों के व्याख्याग्रन्थरूप वैदिक . 
साहित्य में इन सभी वैज्ञानिक जानकारियों को स्पष्ट करके समझाया गया है।' 
पृथिवी के गोलाकार रूप की जानकारी शतपथ ब्राह्मण ने कितने स्पष्ट शब्दों में 
वर्णित की है- 

"परिमण्डलः उ वा इयं (पृथिवी) लोकः'' (७.१.१.३७) 

अर्थात्‌- "यह पृथिवी लोक गोलाकार है।' इतने स्पष्ट शब्दों के होते हुए इस 
खोज का श्रेय किसी ओर को कैसे दिया जा सकता है कि सर्वप्रथम पाश्चात्य 
वैज्ञानिक गैलीलियो ने यह खोज की कि “पृथिवी गोलाकार है'। वेदों से लेकर 
लौकिक संस्कृत-साहित्य तक पग-पग पर पृथिवी आदि लोकों को 'गोलक' कहा 
गया है। पृथिवी को ' भूगोल' नाम देना ही यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में 
इस वैज्ञानिक सत्य को भली-भांति जान लिया गया था। पाश्चात्य जगत्‌ तो सत्रहवीं 
शताब्दी तक अन्धविश्वास और आज्ञानान्धकार में डूबा हुआ था। स्पेन के वैज्ञानिक 
गैलीलियो ने जब यह कहा कि “पृथिवी गोल है ', तो यूरोप के निर्णायकों ने बाइबिल 
के सिद्धान्त के विरूद्ध सिद्धान्त प्रस्तुत करने के कारण दस वर्ष की कठोर कारावास 
की सजा सुनायी, जहाँ यातनाओं से उसकी मृत्यु हो गयी। एक अन्य वैज्ञानिक ब्रूनो 
को इसी अपराध में तेल छिड़ककर जला डाला। 


दाधार विष्णुः पृथिवीभभितो मयूरवैः'' (ते-सं. १.२.१३.२) आदि। 
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अब पृथिवी की दुसरी विशेषताओं को लेते हैं| वेदों में प॒थिवी, सूर्य, चन्द्रमा 
आदि लोकों को एक नाम 'ग्रहः' भी दिया गया है।' यह भी वैज्ञानिक दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाम है। ग्रहण करने से ये सभी 'ग्रह' हैं। इससे यह ज्ञान होता है 
कि इन सभी ग्रहों में एक-दूसरे को पकड़े या थामे रखने की शक्ति है, जिसे 
आकर्षण शक्ति कहा जाता है। इसे शक्ति सिद्धान्त भी कहा जा सकता है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने इसे “व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोपि हेतु: ''- “एक आन्तरिक शक्ति 
पदार्थों को परस्पर निकट लाती है', यह कहकर आन्तरिक शक्ति-सिद्धान्त नाम 
दिया है 

यह पृथिवी ' अग्निगर्भा' है। इसके अन्तस्‌ में अत्यधिक ऊष्णता है। कभी- 
कभी वही ऊष्णता ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर निकलती है। इस तथ्य की 
जानकारी वैदिक साहित्य में “आग्नेयी'' और '' अग्निगर्भा'' कहकर दी है- 
“ आग्नेयी पृथिवी'' (तां.ब्रा. १५.४.८), “'अग्निगर्भा पृथिवी'' (शत.ब्रा. 
१४.९.४.२१) | गोपथ ब्राह्मण में तो “ अयस्मयी पृथिवी”” (गो.उ.२.७)- ' पृथिवी 
अयस्‌ से युक्त है” कहकर यह ज्ञान मनुष्यों को दिया है कि अयस्‌ अर्थात्‌ लोहा, 
सोना, चांदी आदि सभी धातुएं पृथिवी के अन्दर विद्यमान हैं। 

निघण्डु में पृथिवी के इक्कीस नाम परिगणित हैं।१ वे सभी तथा वेदों में 
गुणवाचक अन्य अनेक नाम हमें पृथिवी की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषताओं को बतलाते 
हैं। इनके अतिरिक्त वर्णनात्मक उल्लेख भी पर्याप्त संख्या में हैं, जिनमें पृथिवी- 
सम्बन्धी वैज्ञानिक विशेषताओं को उद्घाटित किया है। उन सकबाके एकत्र किया 
जाये तो यह विषय एक बृहत्‌ शोधग्रन्थ का रूप धारण कर लेगा। यहाँ केवल 
मौलिक संकेत मात्र हैं। उन नामों में से कुछ केः अर्थो पर विचार करना यहाँ 
प्रासंगिक रहेगा। इसका नाम 'भूमिः' इस कारण पड़ा क्योंकि प्राणियों की 
उत्पत्ति और स्थिति के अनुकूल वातावरण होने से वे इस पर उत्पन्न होकर 
१. “एव: वै ग्रहः, य एषः सूर्य: तपति (शत्रा. 3६.५७), 00 सूर्यः तपति”” (शत.ब्रा. ४.६.५.१), 
' “शंनो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा” (अथर्व. १९.९ .१०) 
२. व्याकरण महाभाष्य | 
३. “गौः, ग्मा, ज्या, क्ष्मा, क्षमा, क्षा, क्षोणी, क्षितिः, अवनिः, उर्वी, पृथिवी, मही, रिपः, 
अदितिः, इला, निरृतिः, भूः, भूमिः, पूषा, गातुः गोत्रेति एकविंशतिः 'पृथिवीनामधेयानि 
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रहते हैं | उनका निवासस्थान होने के कारण 'क्षितिः'३, जीवनरक्षक तत्त्वो से 
परिपूर्ण होने से “अवनि: और सबकी पोषिका अर्थात्‌ पोषकगुणों से युक्त होने के 
कारण इसका 'पूषा' नाम है। महान्‌ बल, गुण आदि से युक्त होने के कारण 'मही ' 
है।' वेद में हमें यह भी बताया गया है कि पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि लोक प्रत्येक 
सृष्टि में इसी स्वरूप गुण वाले होते हैं, जैसे वर्तमान सृष्टि में हैं- 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ (ऋक्‌ १०.१९०.३) 

पर्याय नामों के अतिरिक्त पृथिवी की वैज्ञानिकता को बतलाने की एक अन्य 
पद्धति भौ वेदों में पायी जाती है, वह है युगल रूपों में पृथिवी का उल्लेख । इन युगल 
नामों से जहाँ पृथिवी के प्राकृतिक गुणों का बोध होता है वहीं उसकी प्राकृतिक 
सम्बद्धता का भी ज्ञान होता है। “द्यावा पृथिवी' कहकर जहाँ वेद इनमें पिता -माता 
के समान पोषक एवं पालक हैं, यह बताना भी लक्ष्य है * समस्त प्राणी इनके पुत्ररूप 
हैं। ये लोक इनकी उत्पत्ति करके इन्हें धारण भी करते हैं ६ एक स्थल पर आलंकारिक 
वर्णन के माध्यम से इसे ऐसी ' चित्रा धेनु' कहा है*, जो प्राणियों को दूध, घी, मधु 
आदि खाद्यपदार्थों को उपलब्ध कराती है। यही धन और भोजन उपलब्ध कराती 
है। यजुर्वेद में इसकी कृषि-उपयोगिता का उल्लेख है- 

** भूमिशवपनं महत्‌ '' (यजु. २३.१०) | 

अर्थात्‌- “यह भूमि भोज्य पदार्थो को बोकर प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है।' “कृषि सूक्त' में इस भूमि की कृषि-उपयोगिता का व कृषि करके अन्न धन प्राप्त 


१. ऋकू १.६५.३, १.७३.४, १.१५१ ४, ३.१३.४ आदिं | 

२. ऋक्‌ १.८१.३, १.८६.८, १.१४०.५ आदि। 

३. यजु. १४.२५, ५.२२, १०.३० आदि। 

४. अथर्व. १४.१.२, यजु. १२.११ आदि। 

५. ऋक्‌ ७.५३.२, १०.६५.८, स्वसारौ ऋक्‌ १.८५.५ आदि। 

६ उपसर्प मातरं भूमिमेतामुरु व्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌” ¢ (ऋक्‌ १०.१८.१०) ** भूमिर्माता! १ 
(अथर्व. ६.१२०.२) 

६. ऋक्‌ १.१५९.२, १.१६०.२ आदि। 

७. ऋक्‌ १.१६०.३, ६.७०.१-२ आदि! 

८. ऋक्‌ ६.७०.६, १.१५९.५ आदि। 
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करने का विस्तृत वर्णन है eGangotri Gyaan Kosha 

यहाँ संक्षेप में कुछ वैज्ञानिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये 
विशेषताएं सैद्धान्तिक तथा मौलिक रूप में विद्यमान हैं । इन पर क्रियात्मक प्रयोगों से 
इन सिद्धान्तों का विशद्‌ स्पष्टीकरण और महत्त्वपूर्ण उपयोग सामने आयेगा। इन 
वर्णनों को सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि आज का पाश्चात्य वैज्ञानिक इनके 
आविष्कार का श्रेय ले रहा है, किन्तु वैदिक वर्णनों ने उनके दावों को झुठलाते हुए 
यह सिद्ध किया है कि वेद ने आदिकाल में मनुष्य को इन सिंद्धान्तों का ज्ञान दे दिया 
था। प्राचीन भारत में इन सिद्धान्तों के आधार पर ज्योतिष-विषयक ग्रन्थ लिखे भी 
जा चुके हैं। उनमें इनका स्पष्ट उल्लेख और विस्तार भी है। फिर भी जो व्यक्ति इस 
सच्चाई को नहीं स्वीकार करता, तो वह उसका दुराग्रह ही माना जायेगा। 


आर्यनगर, झज्जर-१२४१०३ (हरियाणा) 


तलातल भम क ० ७ ला 
१ 


. कृषि सूक्त ऋक्‌ ४.५७। 
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नेस्शेमें'सनश््क्सियो 
[२७ | श्रीमती प्रभा पारीक | 

विश्व संस्कृति के आधार स्तम्भ वेदों में जड़, शाख, वनस्पति, फल, औषधी, 
आदि को स्वस्थ रखने के लिए स्वाहापूर्वक हविर्दान की प्रार्थना की गई है- 

'“मूलेभ्यः स्वाहा, शाखाभ्यः स्वाहा, वनस्पतिभ्यः स्वाहा, फलेभ्यः स्वाहा 
औषधीभ्यः स्वाहा |" यजु. २२/२८ 

वनौषधियों का आदर, उपयोग लेने इनके द्वारा दीर्घायु शान्ति प्राप्ति आदि 
का भी यथास्थान संकेत है- 

- 'औषधिहिं ७ सीः” (यजु. ६/२२) 

-औषधियों को नष्ट मत करो। 

- 'ओषधे' त्रायस्व (यजु. ४/१) 

हे औषधी! हमारी रक्षा करो। 

- 'औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः।' (यजु. ३६/१७) 

औषधियाँ व वनस्पतियाँ हमारे लिए शान्तिकारक हों। 

- 'भेषजमसि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ |” (यजु . ३/५९) 

वृक्ष, वनस्पति में औषधी का गुण है, ओषणि-रोग, दुःखादि का नाशक है। 

= “माध्वीर्न सन्त्वोषधिः' (यजु. १३/२७) 

हमारे लिए औषधियाँ मधुर रस वाली हों। 

- “वनस्पतयः मे यज्ञेन कल्पताम्‌ :” (यजु. १८/१३) 

मेरी वनस्पतियाँ यज्ञ द्वारा समर्थ हों। 

' ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा। 

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्ते राजन्पारयामसि॥ (यजु. १२/९६) 

औषधियों ने सोम राजा के साथ कहा कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण किसी कार्य 
लिए उपयोग/प्रयोग करता है, उसको दुःख से हम पार लगाती हैं। 

- ओषधिः प्रतिमादध्वं पुष्पवती प्रसूवरीः। 

अश्वाऽइव सजित्वरीवीरुधः पारयिष्ठवः॥ (यजु. १२/७७) 
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घोड़े के सदृर्श|शवशीलि,>विविध'रोगों"की"रकिमे'वीली'? रोग रूपी दुःख से 
पार लगाने वाली पुष्पवती, फलवती हे औषधियों! भली प्रकार फूलो फलो। 
“प्राणो वै वनस्पतयः।' (ऐ ब्रा. २.४, ५.२३, ७.३२) 
अर्थात्‌ वनस्पतियाँ प्राण हैं | वनस्पतियाँ मनुष्य मात्र को प्राणशक्ति (ऑक्सीजन) 
देती हैं, अतः प्राणस्वरूप हैं। अत: मानवजाति की रक्षा हेतु वृक्षों व वनस्पतियों 
की रक्षा अनिवार्य है। 
“ओषं धयेति तत ओषधयः समभवन्‌।' (श ब्रा. २.२, ४.५) 
ये ओषधियाँ दोष-नाशक है, इनमें त्रि दोशनाशन की शक्ति है। 
(अथर्व. ८.७.१०) 
वनस्पतियाँ वातावरण के दोषों को दूर करती है। 
(ऋ. १०.९७.४) 
वनस्पतियाँ मानव मात्र को जीवनी शक्ति प्रदान करती हैं। ये अग्नि वायु 
शोधक, दोषनाशक व पर्यावरण शोधक हैं। जीवनरक्षक ये औषधियाँ आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति का प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा विभिन्न रोगों को दूर किया 
जाता है, अतः इन्हें भेषज एवं सुभेषज कहा गया है। (तत्‌ ते कृणोमि भेषजं 
सुभेषजम्‌। -अथर्व. २, ३.१) औषधी-रस आयुवर्धक व दवारूप में प्रयुक्त है। 
(ओषधीनां रसेन ............. वि यक्ष्मेण समायुषा। अ. ३, ३१.१०) 
भूमि को ओषधियों की माता, द्युलोक को ओषधियों का पिता तथा समुद्र 
को ओषधियों का मूल कहा गया है। (“यासां द्यौ पिता पृथिवी म्मता समुद्रो मूलं 
वीरुधां बभूव।' - अथर्व. ३.२३.६) ऋग्वेद में १०.९७ के १ से २ ३ मंत्र औषधि 
सूक्त के नाम से प्रख्यात हैं जिनमें औषधियों का महत्त्व प्रतिपादित किया गया 
है। य 
जीवनरक्षक ये औषधियाँ चिकित्सा के प्रमुख साधन हैं। इन औषधियों के 
गुणों के आधार पर ही अन्य औषधियों के द्रव्य के ज्ञान की विद्या औषधी 
निघण्डु व द्रव्य गुण विज्ञान के रूप में विकसित हुई है। आयुर्वेद शास्त्र में इन 
औषधियों का विशेष स्थान है। अथर्ववेद औषधियों के: लिए आकर ग्रन्थ हैं। 
इसमें सैंकड़ों सूक्त औषधियों और आयुर्वेद से संबद्ध हैं । इनमें अनेक औषधियों 
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-औषधी का अर्थ व भेद- 

'' ओषधयः ओषद धयन्तीति वा | ओषत्येना धयन्तीतिवा। 

दोष धयन्तीति वा” - यास्कीय निरुक्त ९.२७ 

अर्थात्‌ जो शरीर में शक्ति उत्पन्न कर उसे धारण करती है या दोषों को 
दूर करती है वह औषधी है। एक अन्य व्युत्पत्ति के अनुसार - “पृथिव्याः 
ओषधय:”- '' ओषधयः फलपाकान्ताः” जिनके फल पक जाने पर सर्वथा सूख 
जाएँ वे ओषधि हैं। ; 

औषधी के मुख्यतः दो भेद हैं- 

१. वनस्पति २. औषधी। वृक्षों के लिए वनस्पति शब्द है और छोटे पौधों 
के लिए औषधी। ऋग्वेद ७.४.५ में वृक्ष एवं वनस्पति के लिए “वनिन्‌” शब्द भी 
आया है। वनस्पति के अन्य दो भेद हैं - १. वनस्पति २. वानस्पत्य। बड़े वृक्षों 
के लिए वनस्पति शब्द है और अपेक्षाकृत छोटे वृक्षों के लिए वानस्पत्य शब्द 
आया है। 

औषधियाँ चिकित्सक का-बल है। 

(यजु. १२/८२) 

वैद्य औषधियों का संग्रह व उचित उपयोग करते हैं। (यजु. १२/८०) चारों 

वेदों व ब्राह्मण ग्रन्थों आदि में वनस्पतियों का एवम्‌ उनके पर्याय शब्दों का 
विस्तृत विवेचन प्राप होता है। इनकी संख्या अग्रांकित है- 

““(१) ऋग्वेद - ६७, (२) यजुर्वेद - ८२, (३) अथर्ववेद - २८८, (४) ब्राह्मण 
ग्रन्थ - १२९, (५) उपनिषद - ३१, (६) कल्पसूत्र - ५१९, (७) पाणिनीय 
अष्टाध्यायी व कार्तिक (१५२+३१), (८) पातंजल महाभाष्य - १०९, (९) 
यास्ककृत निरुक्त - २६“ 

- द्रव्यगुण विज्ञान, भाग ४, 
लेखक - श्री प्रियव्रत शर्मा 

ऋ. १०.९७.४ में औषधियों को माता कहा गया है। गूगल की गन्ध 
वायुमंडल को शुद्ध करती है। अश्वत्थ (पीपल) सदा कार्बन डाइ ऑक्साइड देता 
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वातावरण शोधक इन वृक्षों को न काटने की आज्ञा भी ऋ. में ६.४८.१७ 
में दी गई है। मैत्रायणी संहिता में कास्मर्य वृक्ष को प्रदूषण-नाशक बताया गया 
है। 

अग्नि के माध्यम से चिकित्सा कार्य में यज्ञ की पद्धति अति उत्तम है। 

रोगनाशक औषधियों से नियमपूर्वक यज्ञ करने से रोम कृमि नष्ट हो जाते हैं। 

“तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ।'” (अथर्व. ७.७६.५) 

अग्नि, औषधियुक्त वात, औषधियुक्त रसादि का शरीर में श्रास-प्रश्चास 
क्रिया द्वारा (Inhaler Function), ताप द्वारा, लेपन, शरीर के अन्दर ग्रहणादि 
के द्वारा सुगन्धित वायु फेफड़ों में पहुँचती है और मनुष्य को आरोग्यता प्रदान 
कर शरीर के रोगों को नष्ट करती है। यजु. १२/७३ में हवनीय औषधियों को 
कहा गया है। 

“शतं वो अम्ब धामानि सहर्रमुतवोरुहः। 

अधा शतक्रतो यूयमिमं मे अगंदकृत॥' (यजु) 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कार विधि पुस्तक में हवनीय द्वव्यों की सूचि 
भी प्रस्तुत की है - सुगन्धित, मिष्ठ, आदि | 
ऋग्वेद में वर्णित वनस्पतियाँ: 

१. अक्ष - ऋग्वेद और अथर्व. में इसका उल्लेख है। 

“अक्षाः फलवतीं द्युव॑" ` अ. ७.५०.९ यह त्रिफला में प्रयुक्त तीनों द्रव्यों में 
से एक है। मूलरूप में यह रथ के धुरे या जुए के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह 
उदरशोधक व विरेचक होता है। खांसी, कफरोग, स्वरभेद, गलक्षत शोध 
अतिसार, अर्श, कुष्ठ, प्लीहावृद्धि में इसका सेवन किया जाता है। 

२. अतस - ऋ. व अथर्व. दोनों में उल्लेख है। (ऋ. ४.४.४, अतसम्‌ ऋ. 
४.७.१० अतसेषु, अतसीनाम्‌ अ. २०.५०.१) अथर्व. परिशिष्ट में मेधावृद्धि हेतु 
निर्देश है कि अतसी की समिधा से यज्ञ करें| 

३. अरड़ - ऋ. व अथर्व. में इसका उल्लेख है | (अरट्वे अक्षे। ऋ. ८.४६.२७, 
अरदुपरम्‌। अथर्व. २०.१३१.१५) इस वृक्ष की लकड़ी से रथ का अक्ष (धुरी) 
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४. अवध्नती - “अथो अवध्नती हन्ति।' (ऋग्‌. १.१९१.२) 

यह औषधी अपनी गन्ध से विषनाशक तथा काटने वाले कीटों की नाशक 
है। 

५. अश्वत्थ - ऋ., यजु., अथर्व. में भी वर्णित है। यह (वृक्ष) देवताओं का 
निवासस्थल पीपल वृक्ष है। (अश्वत्थम्‌। ऋ. १.१९१.२, अश्वत्थे वो निषदनम्‌। 
यजु. १२.७९, अश्वत्थो देवसदनः। अ. ५.४.३) यह यज्ञीय वृक्ष है। इससे यज्ञ 
के पात्र बनते हैं। ऐ.ब्रा. ७.३३, ८.१६ में इसे औषधियों का सम्राट कहा गया 
है। इसके फल, बीज, पत्ते, औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह रूपशोधक, 
पित्त, कफ, व्रण और रक्त विकार नाशक कहा गया है। इसका दूध शीघ्र 
रक्तशोधक, वेदना-शामक व शोथहर है | 

६. अश्वावती - ऋ., यजु., अथर्व. में इसका उल्लेख है । (अश्वावतीं सोमावतीम्‌ | 
ऋ. १०.९७.७) यह शक्तिवर्धक, श्रीवर्धक रसायन है। इसका अरिष्टनाशन व 
सुरक्षा हेतु प्रयुक्त होता है। 

७. आञ्जन - ऋ., यजु., अथर्व. में इसका उल्लेख है। | 

(‹आञ्जनं त्रेककुभम्‌ आङ्वते' । मैत्रायणी ३.६.३, “आञ्जनगन्धिं सुरभिम्‌। 
ऋ. १०.१४६.६ ' यदाञ्जनं त्रैककुदम्‌ अ. ४.९.१-१०” यह वृक्ष और खनिज 
दोनों हैं। यह वृक्ष पीलिया, धातुरोग, हृदयरोग, कफरोग, ज्वर, छूतरोग में 
लाभप्रद है। यह नेत्रज्गोतिवर्धक, रक्षोनाशक, दुस्वप्ननाशक, कहा गया है। 
(अथर्व. ४.९.१ -१०, १९.४४.१-१०, १९.४५, १-५, पैप्लाद संहिता १, 
५५.१-४) ऋ. के “आञ्जनगन्धिं सुरभिम्‌” से ज्ञात होता है कि यह एक 
सुगन्धित वृक्ष है और इसकी सुगन्ध पूरे वन को सुगन्धित करती है। 

८. आयती - (अदृष्टान्‌ हन्ति-आयती। ऋ. १.१९१.२) यह एक विष 
विनाशक औषधी है। 

९. आल, आलक - ऋ., अथर्व. में इनका उल्लेख है। आलाक्ता। (ऋ. 
६.७५.१५, अपेहि, निराल। अ. ६.१६.३) यहां आल अर्थात्‌ वेष दूर करना 
अर्थ में है। कौशिक सूत्र में केशव ने यव-गोधूमवली अर्थ किया है। 
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१०. उत्तानपर्णा०५२क्रम,, अथर्व '"मे*इसक्ती उल्ले ११ 

उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति। ऋ. १०.१४५.२, अ. ३.१८ .२) यह 
वनस्पति वीर्यवर्धक, रक्षोनाशक, मेधावर्धक, गर्भस्थापक कही गई है। भावप्रकाश 
निघण्टु में यह वात, कफ, ज्वर, शूल, वमन, हृदयरोग, विष, कृमि, विषैला व्रण 
इन सबको दूर करती है। 

११. उर्वारुक - ऋग., यजु., अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। “उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌।' ऋ. ७.५९.१२, यजु. ३.६०, “मूलभुर्वावा इव |” 
अ. ६.१४.२ यह ककड़ी और खरबूजा के लिए है। भावप्रकाश निघण्टु (६०- 
६१) में ककड़ी (कच्ची) को शीतल, मधुर, रुचिकारक व पित्तनाशक बताया है। 
जरबूजा मूत्रकारक, बलदायक, कोष्ठशोधक, स्वादिष्ट, शीतल, वीर्यवर्धक, वात 
तथा पित्तनाशक है। 

१२. उर्जयन्दी - ऋ. व पैप्प.स. में अश्वावती के साथ इसका उल्लेख आता 
है। (अर्जयन्तीम्‌ ऋ. १०,९७.७, पैप्प, ११ ६.२०) यह ओजस्विता देने वाला 
कोई रसायन है। 

१३. काकम्बीर - (मा काकम्बीर मुद्‌ वृहो वनस्पतिम्‌। अशस्तीर्वि हि 
नीनशः। ऋ. ६, ४८.१७१ (अर्थात्‌) ऋग्वेद में वर्णित यह वृक्ष वातावरण-शोधक 
है और दूषित वायु को नष्ट करते हैं। 

१४. किंशुक - इसका उल्लेख विवाह प्रकरण के अन्तर्गत आता है। 
('सुर्किशुकम्‌ | ऋ. १०.८५.२० ) पलाश (ढाक) नाम से प्रसिद्ध इस वृक्ष के 
लाल फूल होते हैं। यह रसायन अतिसार (पेचिश), रक्तप्रदर, कृमिशूल, शूल 
रोगों में प्रयुक्त होता है। 

१५. क्याम्बु - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है | ('कियाम्बु। ऋ. १०.१६.१३। 
क्यान्बूः। अ. १८.३.६) यह जलीय पादप शीतवीर्य, दाहशामक है। शीतलता 
रखने हेतु प्रयुक्त होता है। ु 

१६. खदिर - यह यजु., अथर्व. में भी वर्णित है। (खदिरस्य सारम्‌ क्र. 
३.५३.१९।स खदिरोऽभवत्‌। खदिर: स्रुव:[तैत्ति, ३.५.७.१ | अश्वत्थात्‌ खदिराद्‌ 
ध्वात्‌। अथर्व. ५.५.५) ओजवर्धक इस वृक्ष का सारभाग अस्थिवत्‌ दृढ़ होता है | 
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अथर्व. में इसका])झाळूवाग/ बच के/लुरुकलेज॑स्विला'हेतःबांधने का निर्देश है । यह 
कुष्ठनाशक व विषनाशक है | भाव.नि. में यह प्रमेह, कृमि, खांसी, खुजली, ज्वर, 
व्रण, श्वेतकुष्ठ, पित्त, रूधिर विकार, कोढ़ नष्ट करने वाला व दांतों के लिए 
हितकारी है। 

१७. खर्जूर - तैत्ति. मैत्रा. काठक संहिता में इसका उल्लेख है। यह खजूर 
फलों में उत्तम माना गया है। यज्ञों में इसके सत्तू का प्रयोग विहित है। यह 
वीर्यवर्धक, बलदायक, वातपित्तनाशक, कफ, ज्वर, श्वासरोग, दमा, मूर्च्छा के 
लिए हितकर है। (भाव.नि. ११५-१२१, पृष्ठ ३२७-३२८) 

१८. घृताची - इसका उल्लेख तैत्तिरीय स. व अथर्व. में भी आता है । (घृताची। 
ऋ. १.१६७, ३, तौढी नामासि कन्या घृताची नाम। अ. १०.४.२४) अथर्व. में यह 
लाक्षा का पर्याय है। सर्पविषनाशक यह औषधि राजनिघण्टु (१.२) में कन्या व 
घृताची नाम बड़ी इलायची के हैं। 

१९. जलाषभेषज - अथर्व. में इसका उल्लेख है। रुद्रं जलाष भेषजम्‌। ऋ. 
१.४३, ४, रुद्र जलाष भेषज अथर्व. २.२७.६ यह जलीय औषधी है। रुद्र को 
जलाषभेषज कहा गया है, क्योंकि वह जल से सभी रोगों को दूर करते हैं। निरुक्त में 
जल व जलाष शब्द पर्याय रूप में आए हैं। 

२०. तेजन - अथर्व. में भी वर्णित यह औषधी बांस और सरकंडे के अर्थ में 
आयी है। (क्षेत्रमिवविममुस्तेजनेन। ऋ. १.११०.५, तेजनम्‌-अ. १.२.४) यह 
कफरोग, खांसी, श्वास, ज्वर, आर्तव: रजः स्राव रोगों में हितकारी है। 

२१. दूर्वा - यजु. अथर्व. में भी इसका विवरण है। (दूर्वाया इव तन्तवो 
व्यस्मदेतु दुर्मतिः। ऋ. १०.१३४.५, दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः। अ. ६.१०६.१, दूर्वे 
प्र तनु। तैति. ४.२.९, २) 

२२. नड़ - ऋ. व अथर्व. में इसका उल्लेख मिलता है। (नड़ा इव सरसः। ऋ. 
८.१.३३, केशा नड़ा इव वर्धन्ताम्‌। अथर्व. ६.१३७.२) तालाब के किनारे होने 
वाला यह नरसल यक्ष्मनाशक कहा गया है। 

२३. पर्ण - ऋ., यजु., अथर्व. में इसका उल्लेख है। (पर्णे को वसतिष्कृता । 
क्र. १०/९७/५ ब्रह्म वै पर्ण । मैत्रा. ४.१.१ पर्णोराजापिधानम्‌। अ. १८.४.५३) यह 
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पलाशवृक्ष (ढाक) के लिए है। अथर्ववेद में पर्णमणि को बल, आयु, समृद्धि, 
लोकप्रियता हेतु धारण करने का विधान है । यह रसायन अतिसार, रक्तप्रदर, कृमिशूल 
रोगों में प्रयुक्त होता है। पत्तों का उष्णलेप घाण के सूजन को दूर करता है। यज्ञ में 
इसकी परिधि और यूप बनाए जाते हैं। यह यज्ञिय वृक्ष है। 

२४. पाटा, पाठा - ऋ., अथर्व में इनका उल्लेख है। (उत्तानपर्णे सुभगे 
देवजूते सहस्वति। ऋ. १०.१४५.१-६। पाटामिन्द्रो व्याश्नात्‌। अथर्व. २.२७.४) 
ऋ. में सपत्नीबाधन (सौत पर विजय) व वशीकरण में इनका प्रयोग है । उत्तानपर्णा, 
सुभगा, देवजूता सहमाना, सहीयसी, सहस्वती ये इसके पर्याय हैं। यह वीर्यवती, 
विषध्न, रक्षोध्न, बुद्धिवर्धक, गर्भस्थापक कही गई है। 

२५. पिंषती - (अथो पिनष्टि पिंषती - ऋ. १.१५१.२) यह सर्पविनाशक 
औषधी है। 

२६. पुण्डरीक - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (हृदाश्च पुण्डरीकाणि। ऋ. 
१०.१४२.८, हृदो वा पुण्डरीकवान्‌। अ. ६.१०६.१, पुण्डरीकं नवद्वारम्‌। अ. 
१०.८.४३) यह सफेद कमल तालाबों में होता है। हृदय पुण्डरीक में आत्मा का 
निवास होता है। कमल के गुण हैं- प्यास, दाह, रुधिरविकार, फोड़ा, विष, विसर्प 
को नष्ट करता है। यह शीतल, मधुर, कफ व पित्त का नाशक है। 

२७. पुष्कर - यजु., अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (निषिक्तं पुष्करे मधु। 
ऋ. ८.७२.११, पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। यजु. ११.३२, पुष्करपर्णं पात्रम्‌। अ. 
८.१४.६) इसका अर्थ है कमल, तालाब है। भावप्रकाश नि. के अनुसार यह शीतल, 

वर्ण को उत्तम बनाने वाला है। शीतल, मधुर, कफ व पित्त का नाशक है। यह प्यास, 
दाह, रूधिर-विकार, फोड़ा, विष और विसर्प, ज्वर, शोथ, अरुचि, श्वास व पसली 
का दर्द दूर करता है। 

२८. बल्बज - यजु., अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (बल्बजस्तुकाः ऋ. ८ 
४. ५.३, यं बल्बजत्यस्यथ। अ. १४.२.२२) यह जलीय स्थल में होता है। उपनयन 
मे मूंज के अभाव में इसकी मेखला बनती है। 

२९. विभीतक - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है। (विभीदको जागृविः। ऋ. 
१..३४.१) यह नहेरा या नहेड़ा है। यह त्रिफला में प्रयुक्त तीन द्रव्यं में से एक है। 
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यह पित्त कफ नाशक, दस्तावर, खांसी को नष्ट करने वाला, नेत्रो के लिये हितकर, 
बालों को बढ़ाने वाला, स्वरभेद को नष्ट करने वाला है। 

३०. मुञ्ज - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है। (पिबता मुञ्जनेजनम्‌। ऋ. 
१.१६१.८, मुञ्जइत्‌। अ. १.२.४, उर्ग्‌ वै मुञ्जाः। काठक. १९.१०) यह मूंज 
जलप्रधान व पित्तनाशक है। अथर्व. में रक्तस्राव रोकने में इसका प्रयोग बताया है। 
इसकी जड़ों में सर्प आदि विषैले जीव रहते हैं। यह वीर्यवर्धक, दाह, तृषा, आंव, 
मूत्ररोग, नेत्ररोग, त्रिदोष, पेचिश आदि को नष्ट करता है। 

३१. यव - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है। (गोभिर्यवं न चर्कृषत्‌। ऋ. 
१.२३.१५ यद्‌ हरिणो यवम्‌ अत्ति। यजु. २३/३०, व्रीहिर्यवश्च भेषजौ। अ. 
८७.२०) अथर्ववेद में यव (जौ) को प्राणशक्ति के कारण भेषज कहा है, अपान 
शक्ति के कारण चावल को भी भेषज माना है। यव शीतल, मधुर, बुद्धि, अग्नि का 
वर्धक व बलकारी है। 

३२. वंश - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है। (उद्‌ वंशमिव येमिरे। ऋ. १/१०/ 
१, यथा मध्यमो वंश.। मैत्रा. ४/८/१०, वंशानां ते नहनानाम्‌ । अ. ९.३.४) यह 
बाँस दस्तावर, वस्तिशोधक, मलछेदक, कफ, पित्त, कोढ़, रूधिरविकार, व्रण, 
सूजन को नष्ट करता है। पत्र-रस रक्तशोधक है। 

३३. वीरण - ("मौञ्जा अदुष्टा वैरिंणाः' ऋ. १.१९१.३) यह एक प्रकार 
की घास है। जहाँ कुश व वीरण अधिक होते हैं वहाँ भवन बनाना अधिक उपयुक्त 
है। श्वेतकुष्ठ में सफेद फूल वाले वीरण की इषीकाओं को बांधने का विधान है। 

३४. वेणु - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है। इससे वीणा, सूप, दण्ड, पात्र, 
बांसुरी बनती है। (शतं वेणून्‌। ऋ. ८.५५.३) 

३५. वेतस - यह तीनों वेदों में वर्णित है। (हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ 
ऋ. ४.५८.४ यो वेतसं हिरण्ययं वेद। अ. १०.७.४१) यह बेत जलीय प्रदेश में 
होता है। यह बवासीर, योनिरोग, विसर्प, रक्त पित्त, पथरी, वात-पित्त कफ का 
विनाशक है। 

३६. शर - तीनों वेदों में यह वर्णित है । (विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्यम्‌। अ. 
१/२/शरासः कुशरासो दभसिद्व ऋ. १/१०१/३) यह विषघ्न, मूत्रकृच्छर, मूत्रावरोध 
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३७. शाल्मलि - यजु. में भी यह शल्मलि नाम से वर्णित है। (सुकिंशुकं 
शल्मलिम्‌। ऋ. १०/८५/२०, शल्मलि बृँदध्या। यजु. २३.१३) विवाह के लिए 
शाल्मलि का रथ बनाया जाता था। यह वृक्षों में सबसे बड़ा है संभरु मधुर, रसायन, 
पित्त, वात, रूधिरविकार, रक्तपित्त को नष्ट करता है। सेमल के वृक्ष मूल को क्षयरोग 
के उपचार में लाते हैं। 

३८. शिग्रु - (शिग्रवो यक्षवश्च। ऋ. ७.१८.१९) यह सहिंजन या सहजन 
वृक्ष है। यह वीर्यवर्धक व हृदयहितकारी है। यह सूजन, कृमि, भेद, अपची, विष, 
प्लीहा, गुल्म, गंडमाला (अपचित), व्रणों को नष्ट करता है। 

३९. सोम - तीनों वेदों में इसका उल्लेख है । यह मुञ्जवान्‌ पर्वत पर विशेष रूप 
से होता था। यह औषधियों का राजाः सोम बभ्रू,.अरुणया हरितवर्ण कहा गया है। 
इसका कांड अंगुलि के आकार का होता है। इसका रस उत्तेजक, मादक कहा गया 
है। ऋ. के नवम मण्डल में सोम का वर्णन है। कुछ विद्वान्‌ एफेड़ा (९००) को 
सोम लता मानते हैं। इसके फलों का रस श्वास रोगों को नष्ट करता है, इसका अर्क 
जलोदर, हृदयरोग, श्वासरोग, निमोनिया आदि को ठीक करता है। 

(सोमः पुनानः कलशां अयासीत्‌। या औषधी: सोमराज्ञी। यजु. १२.९२) 

ऋ. ९.९२.६ 

सोमो वीरुधामधिपतिः। अ. ५.२४.७ 

४०. स्वधिति - (ऋ. में वर्णित इसको वृक्षों में सबसे बड़ा कहा गया है। 
स्वधितिर्वनानाम्‌। ऋ. ९.९६.६) प्रो. रोठ के अनुसार यह विशाल वृक्ष है। 

४१. हरिद्रु - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (अथो हरिट्रवेषु में हरिमाणं 
निदध्मसि। ऋ. १/५०/१२, अथो हारिद्रवेषु ते. १/२२/४) | 

मैक्डानल व कोथ ने इसका अर्थ देवदार लिया है । दोनों वेदों में इसे हृदयरोग व 
कामला (पीलिया) रोग को चिकित्सा बताया गया है। यह विष, खुजली, कोढ, 
मुख के रोग, रूधिर विकार, व्रण को नष्ट करता है। 
यजुर्वेद में वर्णित वनस्पतियाँ: 28 

१. अपामार्ग - अथर्व, में भी इसका उल्लेख है। (अपामार्ग त्वमस्मदप 
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दुष्वप्न्यं सुव। यजु. ३५.११) इस वनस्पति द्वारा शरीर के विभिन्न दोषों को दूर 
किया जाता है। इसके लाभ हैं- पापनाशन, कृत्यानाशन, रोगनाशन, कुस्वप्ननाशन। 
अथर्व. के अनुसार इसके गुण हैं- अभिचार कर्मो का नाशक, भस्मक, इन्द्रिय 
दुर्बलता व बवासीर रोगों का नाशक, विषनाशक, कृमिनाशक, रसायनरोग में बल, 
वीर्य व ओजवर्धक है। दाँत दर्द में, चर्मरोग, जलोदर में लाभप्रद है। 

२. अर्क - तैत्तिरीय सं. व अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। हिन्दी में इसे आक 
या मदार कहते हैं। (अर्कवर्णेन जुहोति। तैत्ति. ५:४.३.३, अयमकोंऽङ्गेनाङ्गं 
संसमकं कृणोतु । अथर्व. ६/७२/१) अथर्ववेद में अर्क के मणि को वाष्पीकरण 
बताया गया है। इसके पत्ते, 'फल, दूध का प्रयोग होता है। भावप्रकाश निघण्टु के 
अनुसार यह दस्तावर, वात, कोढ़, खुजली, विष, व्रण, गुल्म, मलकृमि, उदररोग का 
नाशक है। अर्कपुष्प बलकारक व पाचक है। 

३. अर्जुन - यह काठक संहिता, अथर्व. में वर्णित है। (अर्जुनानि 
लोहिततूलानि....बभ्रुतूलानि। काठक ३४/३, हरिता अर्जुना उत। अथर्व. ४.३७.५) 
भावनि. के अनुसार इसकी छाल का क्वाथ हृदयरोगों का अश्मरी (पथरी) में सेव्य 
है। अस्थिभंग, रक्तस्राव, रूधिर-विकार-क्षत, क्षय, विष, प्रमेह नष्ट करता है। . 

४. अवक - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (समुद्रस्य त्वाऽवकया.। यजु. 
१७/४, अवकादान.। अथर्व. ४/३७:८-१०) जल में उत्पन्न होने के कारण यह 
अग्निशामक, शीतल, तृषा, रूधिरविकार व पित्तज्चर को शान्त करने वाली है। 

५. आम्ब - (अम्बानां चरुम्‌। तेत्तिस. .१.८.१०.१) यह नीवार आदि के 
तुल्य जंगली चावल हैं । यज्ञ हेतु इसका चरु बनता था। 

६. इक्षु - अथर्व. में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्रौतसूत्रों आदि में इक्षुकाण्ड, 
इक्षुपर्ण, इक्षुशलाका (पुष्प) का उल्लेख है। पक्की ईश्व वीर्यवर्धक, क्षयनाशक, 
बलदायक व शीतल है। 

७. उदुम्बर - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (महान्‌ भद्र उदुम्बरः। अ. 
२०/१३६/१५, औदुम्बरीम्‌ आदधाति, उर्ग्‌ वा उदम्बरः। तैत्ति. ५.१.१०.१) यह 
गूलर वृक्ष उर्जा का प्रतीक है। यह पुष्टिकारक धन-क्षान्यदायक पशुओं के लिए 
बलदायक, दुरधवर्धक है। यह वायुनाशक, पाचक, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, रक्तवमन में 
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हितकर है। 

८. कर्कन्धु - (दध्नों रूपं कर्कन्धू नि। यजु. १९, २३) यह बेर वृक्ष है। 
इसका चूर्ण, सत्तू बनाकर यज्ञ में प्रयोग हेतु रखते हैं । यह दस्तावर, वीर्यवर्धक, 
पुष्टिकारक है 

९. करीर - (सौम्यानि वै करीराणि। तैत्ति. २.४.९.२) इसकी आहुति देने से 
वर्षा शीघ्र होती है। इस सौम्यवृक्ष के फल, फूल, बीज का प्रयोग होता है। इसकी 
जड़ कृमिनाशक है। यह ऊसर भूमि में अधिक होता है। 

१०. काष्मर्य - (काष्मर्यपर्याः परिधयो भवन्ति रक्षसामप्रहत्यै। मैत्रा. 
३.७.९) यह रक्षोनाशक वृक्ष है। यज्ञ में इसकी परिधि बनायी जाती थी, जिससे 
किसी दूषित तत्व का यज्ञ में संक्रमण न हो। याज्ञिय वृक्षों में प्रमुख इसकी स्रुवा 
आदि बनती थी। 

११. खल्व - यह चना है। अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। (खल्वाश्च मे- 
यजु. १८-१२। खल्वां इव अ. ५.२३.८) यह पित्त व कफ को नष्ट करता है। 

१२. गोधूम - यह गेहूँ है। यह चूर्ण और सत्तू रूप में यज्ञ-कायों में प्रयुक्त होता 
था। यह वातपित्त हरने वाला, वीर्यवर्धक, बलदायक, दस्तावर, पुष्टिकारक व 
आयुवर्धक है। 

१३. तिल - यजु. को विभिन्न संहिताओं व अथर्व. में इसका उल्लेख है। 
(तिलाश्च मे | यजु. १८/१२, तिलस्य तिलपिञ्ज्या। अ. २.८.३) यह ग्राम्य व 

* जर्तिल दो प्रकार का है। यह बालों के लिए हितकर, त्वचा के लिए हितकर, अग्नि 
को दीप्त करने वाला बुद्धिवर्धक है। 

१४. तिल्वक - मैत्रासं में इसका उल्लेख है (तैल्वकीम्‌ अभिचरन्‌., एष 
वनस्पतीनां-वञ्रः। मैत्राः ३.१.९) इसकी लकड़ी वत्र के समान कठोर होती है। यज्ञ 
में इसका यूप बनता है। यह कफ पित्त, रूधिर विकार, कोढ़, व्रण पाण्डु रोग और 
कृमि का नाशक है। 

१५. प्लक्ष - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है (प्लक्षो मेघेन। काठक ४४.१) 
थह विशाल वृक्ष है। यह व्रण योनिदाह, रक्तविकार, रक्तपित्त का नाशक है। 

१६. न्यग्रोध - अथर्व. में भी इसका उल्लेख है। यह वटवृक्ष है। इसकी 
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डालियाँ नीचे आकर पुनः वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। यह दाँतदर्द की महौषधि 
है। आमरक्तातिसार, शुक्रक्षीणता, योनिदोषों में प्रयुक्त होता है । 

१७. बदर - (सक्तूनां रूपं बदरम्‌। यजु. १९.२२) यह बेर है। यह दस्तावर 
वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक है। 

१८. माष - यह (उड़द) अमेध्य व अगाज्ञिय है। यह बलप्रद, वीर्यवर्धक, 
दुग्धवर्धक, श्वासरोग का नाशक है। 

१९. ब्रीहि - यह अथर्व. में भी वर्णित है। यव व ब्रीहि को दिव्य व अमृरूपी 
भेषज कहा गया है। ५ 

२०. शमी - यह अग्नि-दाह को शमन करता है। शमीवृक्ष पर (पीपल) 
अश्वत्थ का वृक्ष पैदा हो जाता है। शमी में आग्नेय तत्व है, अतः अश्वत्थ की अरणि 
से उसे रगड़ने पर अग्नि उत्पन्न होती है। इसके यज्ञिय पात्र शंकु, स्रुता, अश्रि, धुवा 
आदि बनाए जाते हैं । 

२१. हिरण्यपर्ण - (वनस्पतिर्हिरण्यपर्णः। यजु. २१/५३) यह सुनहरी वर्ण 
के पत्तों वाली वनस्पति है । खेलस्थान में हिरण्यपर्णा, शब्द लाक्षा का विशेषण है । 
अथर्ववेद में वर्णित बनस्पतियाँः 

अथर्ववेद में भी वनस्पतियों और उनके पर्याय शब्दों का विस्तृत उल्लेख मिलता 
है। अतः अथर्ववेद को भिषग्वेद या भेषज नाम दिया गया है। 

(ऋचः सामानि भेषजा, यजूंषी। अथर्व. ११/६/१४) 

आयुर्वेद की दृष्टि से भी अथर्ववेद अत्यन्त महनीय ग्रन्थ है। अथर्ववेद आयुर्वेद 
का मूल-आधार है।' 

अथर्ववेद में वर्णित प्रमुख वनस्मतियों के नाम अग्रांकित हैं- 


१. अधद्विष्टा २. अजश्रृंगी/अजशुंगी 
३. अतिविद्ध भेषजी ४. अदृष्टदहनी 
५. अपराजिता ६. अपस्कन्ध 
७. अभिरोरुद ८. अभ्रिखाता 
९. अमूला १०. अरुन्धती 
११. अरुस्त्राण १२. अलसाला 
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१३. अशोक 
१५. अस्तृत 
१७. आवयु 
१९. आस्राव भेषज 
२१. इन्द्राणि 
२३. उग्रोषधि 
२५. ऋतणात 
२७. औक्षगन्धि 
२९. कब्रू 
३१. कान्दाविष 
३३. कुष्ठ 
३५. केशवर्धनी 
३७. क्षेत्रियनाशनी 
३९. चिति 
४१. च्युकाकणी 
४३. जीवन्ती 
४५. तलाशा 
४७. ताजद्भङ्ग 
४९. ताष्टधि 
५१. तृष्टा 
५३. तौविलिका 
५५. त्रिवृत्‌ 
५७. दिप्सौषधि 
५९. नक्तद 
६१. पुरुषाह 
६३. पिप्पली 
६५. पीला 


१४. असिक्नी 
१६. आण्डीक 
१८. आसुरी 
२०. इट 

२२. इषिका 
२४. उपवाक 
२६. ऋतावरी 
२८. कंकदन्ती 
३०. कल्मलि 
३२. कुमुद 
३४. कूदी 

३६. क्षि्तभेषजी 
३८. गुग्गुलु 
४०. चीपुद्रु 
४२. जांगिड़ 
४४. जीवला 
४६. तस्तुव 
४८. ताबुव 

५०. तीक्ष्णशुंगी 
५२. तृष्टाध 

५४. त्रायमाणा 
५६. दशवृक्ष 
५८. देवमुनि 
६०. न्यास्तिका 
६२. पिंग 

६४. पीतुदारु 
६६. पुनर्नवा 
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६९. पैदव 

७१. प्रियंगु 

७३. बज 

७५. बला 

७७. बिस 

७९. भद्र 

८१. मण्डूको 
८३. मधूलक 
८५. मधुमती 
८७. मधूलक 
८९. यवाष 

९१. रामा 
९३.रोहणी 

९५. वचा 

९७. वरण 

९९. विकङ्कत 
१०१. विषदूषणी 
१०३. विहहल 
१०५. शंखपुष्पी 
१०७. शतकाण्ड 
१०९. शफक 
१११. शाण्डदूर्वा 
११३. शिखण्डि 
११५. शेषहर्षणी 
११७. शोचि 
११९. संवननी 
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७०. प्रतिसर 

७२. प्रेणी 

७४. बभ्नु | 
७६. बलासनाशनी 
७८. भडग 

८०. भूर्ज 

८२. मदावती 

८४. मधूक 

८६. मधुला 

८८. पृश्निपर्णी 

९०. रजनी 

९२. रोपणाका 

९४. लाक्षा 

९६. वट 

९८. वातीकृतनाशनी 
१००. विशफ 
१०२. विषातको 
१०४. व्याध्री 
१०६. शण 

१०८. शतवार 
११०. शामका 
११२. शालि 
११४. शिलाचि 
११६. शेवाल 
११८. श्यामा 
१२०. संस्कन्ध 
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१२३. सरूपकरणी १२४. सर्षप 
१२५. सह , १२६.सहदेवी 
१२७. सहस्राक्ष १२८. सहीयसी 
१२९. शाल १३० . शलाम्जाला 
१३१. सुभंगकरणी १३२. स्रक्तय 
१३३. हिरण्यपुष्पी १३४. हलादिका 


यहाँ स्पष्ट है कि वेदों में अत्यधिक संख्या में बहुमूल्य औषधियाँ वर्णित हैं। इन 
वनौषधियों पर पुनः शोध तथा जनमानस में उपयोगिता की अभिवृद्धि कर समाज 
की सबसे बड़ी सेवा की जा सकती है। 


व्याख्याता, 
` मोदी शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, 


लक्ष्मणगढ़ (सीकर) 
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वेदों “में ~सूर्यःचिज्ञान 


वेदों में असीम ज्ञान भरा हुआ है। अभी आधुनिक विज्ञान सूर्य विज्ञान के 
लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है किन्तु वेदों में सूर्य विज्ञान के इतने सिद्धान्त 
दिए हैं कि देखकर आश्चर्य होता है कि प्राचीन समय के हमारे ऋषियों (वैज्ञानिकों) 
को इतना विस्तृत ज्ञान कहाँ से आया और एक-एक विद्या-विशेष का अनेक 
चरणों में अनेक ऋषियों ने प्रकाश डाला है। इससे यही अनुमान होता है कि वेद 
ज्ञान इन ऋषियों से पूर्व भी था और इतना विस्तृत ज्ञान देने वाला ईश्वर से कम 
नहीँ हो सकता। 

वेदों की रचना शैली ही बतलाती है कि ऐसी रचना करना मनुष्य के लिए 
सम्भव नहीं, या जिसने भी ऐसी रचना की है वह हमारे लिए ईश्वर ही होगा। 

महाभारत काल से पूर्व के इतिहास को पुराणों में पढ़ने से यही लगता है 
कि उनमें वर्णित महान्‌ पुरुषों और वीरों को भी वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीँ था। 
किसी काल में किसी व्यक्ति को किसी विद्या विशेष की जानकारी थी तो किसी 
काल में किसी विद्वान्‌ या महापुरुषं को किसी विद्या की थी। वेदों का ज्ञान 
महाभारत के विनाश के उपरांत केवल मंत्रोच्चारण और पूजामात्र की चीज 
बनकर रह गई। हालांकि पुराणों के इतिहास में मनुष्य मात्र में उनको मानने के 
लिए मतभेद हो सकते हैं किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि सभी पुराणों में वेदों 
को सर्वमान्य किया गया है। इससे वेदों की प्राचीनता भी बहुत अधिक हो जाती 
है। 

महाभारतकाल के उपरान्त के विद्वानों में किसी ने भी वेदों के ज्ञान को न 
समझकर मनमानी परिभाषा की है। किन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इसको" 
समझकर वेदों के विषय में प्रकाश डाला किन्तु मानव जाति के दुर्भाग्य से 
उनका जीवन दीर्घायु न हो पाया किन्तु कार्यक्षेत्र के अपने अल्प जीवन में ही 
वह इस विषय में इतना साहित्य और आर्यसमाज के नियम बना गए हैं कि जिन 
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पर चल कर कोई भीव्सक्नभाक/्ते/ब्रेत्र-विद्याओं।फे, श्या पात करने के लिए 
अग्रसर हो सकता है। 2 4 
मधुछन्दा ऋषि ने क्र. १/७/१-५ वर्ग में इन्द्र देवता के गायत्री छन्द द्वारा 
सूर्य विज्ञान के अनेक सिद्धान्त दिए हैं- 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। 
वि गोभिरद्रिमेरयत्‌॥ ऋ. १/७/३॥ 
इन्द्रः। दीर्घाय। चक्षसे। आ। सूर्य्यम्‌। रोहयत्‌। दिवि। वि। गोभिः। अद्रिम्‌। 
ऐरयत्‌। 
यह मंत्र तैत्तरीय ब्रा. १/५/८/२ अ. ३०/३८/६ , २०/४७/६, 
२०/७०/९ सा;उ.७९९ में भी है। 
इस मंत्र में सूर्य को विद्युत्‌ द्वारा निर्मित होने का सिद्धान्त दिया गया है। 
इस सूर्य के द्वारा सब पदार्थों के प्रकाशित होने के निमित्त रश्मि के १५ भेदों 
में से एक भेद के द्वारा ऐरयत्‌ नामक पदार्थ विशेष (नि.४/१), अद्रिं नामक मेघ 
को वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर बार-बार वर्षा कराता है। दिन के १२ भेदों 
को करने वाला सूर्य ही है। इसका यहाँ पर दिवि नामक दिन के सिद्धान्त दिए 
हुए हैं। आखों के द्वारा दिखलाई देने वाला इन्द्र+विद्युत्‌ (चक्षसे) सिद्धान्त भी 
दिया है। 
अगला मंत्र- 
आकीं सूर्य्यस्य रोचनाद्विश्वान्‌ देवाँ उषर्बुधः। 
विप्रो होतेह वक्षति ॥ ऋ. १/१४/९॥ कण्वोमेधातिथि ऋषि | विश्वेदेवता | छन्द- 
गायत्री आकीम्‌ | सूर्य्यस्य। रोचनात्‌। विश्वान्‌ । देवान्‌ । उष:5 बुधः। विप्रः। होता। 
इह। वक्षति। : 
यहाँ मंत्र में २४ मेधावी विद्वान्‌ विशेषों में से विप्र नामक विद्या विशेष को 
प्राप्त विद्वान्‌ द्वारा (होता) अग्नि में पदार्थों को लेने-देने वाला सूर्य सिद्धान्त दिया 
गया है। “रोचना' नामक ज्वलति कर्म को भी सूर्य सिद्धान्त के साथ जोड़ा गया 
है। यह प्रकाश विज्ञान से भी संबंधित है। ऊषा से प्राप्त होने वाले पदार्थ विशेषों 
के साथ भी सूर्य के मित्र लक्षणों से देवान्‌ दिव्य भोगों को प्राप्त कराने वाला 
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सिद्धांत भी दिना है,॥७5 ecangon 9,880 Kosha 

अगला मंत्र- 

आ त्वा वहन्तु हरयो वृषण सोमपीतये | 

इन्द्र त्वा सूर चक्षस:॥ ऋ. १/१६/१ ॥ काण्वोमेधातिथि ऋषि | इन्द्र देवता। 
गायत्री-छन्द 

आ। त्वा। वहन्तु। हरयः। वृषणम्‌। सोमऽपीतये। इन्द्र । त्वा। सूरऽ चक्षसः॥ 

ऋग्वेद के इस मंत्र से सूर्य की प्रत्यक्ष दीपि अनुकूलता के साथ सेवन करने 
से मनुष्यों को उत्तम सुख देती है। वर्षा व्यवहार में सूर्य ही मुख्य हेतु है। इन्द्र 
विद्युत्‌ और सूर्य किरण के सहयोग से अन्तरिक्ष के रहस्ययुक्त क्रिया-कलाप 
होते हैं। दीप्ति ही .यन्त्रों. से अनेक प्रकार की विद्याओं के सिद्धान्तों को प्रकट 
करती है। 

अगला मंत्र- 

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथागन्वेतवा उ। 

अपने पादा प्रतिपाधातवेऽकरुताप वक्ताहृदयाविधश्चित्‌॥ ऋ .१/२४/६॥ 

आजीगर्त्तिः शुनः शेप: कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवराति ऋषिः। वरुण देवता। 
त्रिष्ट प छन्द। 

उरुं। हि। राजा। वरुणः। चकार। सूर्याय। पंथाम्‌। अनु। एतवै। ऊमइति। 
अपदे | पादा। प्रतिऽधातवे। अकः। उत | अपऽवक्ता। हृदयाऽविधः। चित्‌। 

वरुण विद्या, वायु विद्या एक दूसरे के पूरक हैं। वरुण और वायु संयुक्त रूप 
से सूर्य के गमनागमन के लिए मार्ग सिद्ध करते हैं। यहां अपवक्ता तथा 
हृदयाऽविधः (शत्रु या दुष्ट स्वभाव वाले) का प्रसंग अवरोधी शक्ति के लिए है। 
इन अवरोधक तत्वों को वरुण और वायु मिलकर वश में करते हैं तब सूर्य, 
किरणें निर्विघ्न होकर अपना कार्य करती हैं। 

ऋग्वेद के मंत्र १/३५/६ में 

तिस्रो द्यावः सवितु दा उपस्था एका यमस्य भुवने विराषाट्‌। 


आणिं न रथ्यममृताधितस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌। 


तिर्नः। द्यावः। सवितुः। द्वौ। उपऽस्था। एका। यमस्य। भुवने। विराषाट्‌। 
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आणिम्‌। न। रथ्यम्‌। असोः अघि१-तस्थु नेर्डहप"घ्रबीलु। '्थः।=ऊँइति। तत्‌। 
चिकैतत्‌। i 
आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ऋषि, सविता च देवताः त्रिष्टुप छन्द हैं। 
अग्नि रूप से कहे जाने वाले तीन रूप हैं-सूर्य, अग्नि और विद्युत्‌। इन 
तीनों से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। उनमें से दो रूप सूर्य और पृथ्वीस्थ होते 
हैं एवं तीसरा अन्तरिक्ष में। अन्तरिक्ष में जितने भी नक्षत्र, चन्द्र, तारे आदि लोक 
हैं उनका ज्ञान-विज्ञान सूर्य-विद्युत्‌ से प्राप किया जा सकता है । विद्वान्‌ लोग 
वाद-विवाद अर्थात प्रश्नोत्तरो द्वारा सूर्य रश्मियों के सिद्धान्तों को बढ़ाने का कार्य 
करते हैं। _ 
आगे के मंत्र का देवता रूद्रः, घौरः कण्व ऋषि, विराङ्गाय भी छंद हैं। 
य: शुक्रइव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते। 
श्रेष्ठो देवानां वसुः॥ १/४३/५॥ 
यः। शुक्रऽइव। सूर्य्यः। हिरण्यमिव। रोचते। श्रष्ठः। देवानाम्‌। वसुः। 
इस मंत्र में सूर्य का और रूद्र का सम्बन्ध दर्शाया गया है। रुद्र के तीन अर्थ 
दिए हैं। ईश्वर, जीव तथा वायु। जब सूर्य सुवर्णरश्मि को रुद्र के साथ संयुक्त 
करता है तब अनेक वसुओं की उत्पत्ति होती है। ये वसु प्राणियों के निवास के 
हेतु हैं। यहाँ प्रकाश अर्थात्‌ सूर्य प्रकाश द्वारा जीवों की उत्पत्ति, स्थिति आदि के 
सिद्धान्त दिए गए हैं। सूर्य-रश्मियों और रुद्र-विज्ञान के जानने से मनुष्य 
दीर्घजीवी एवं अमूल्यशरश्मि-विज्ञान द्वारा संसार में विविध प्रकार के वैज्ञानिक 
आविष्कार करने में समर्थ हो सकता है। 
सूर्य के संबंध में ऋ. का अगला मंत्र- 
अभूदुभा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः। 
व्यख्यञ्जिह्ृयाऽसितः। ऋ. १/४६/१०॥ 
अभूत्‌ । ऊमइति। भाः। अंशवे। हिरण्यम्‌ | प्रति । सूर्य :। वि। अख्यत्‌ । जिह्वया । 
असित:॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः, अश्विनौ देवते | विराङ्गायत्री। 
गर्म-ठंडे दो प्रकारों से सारी क्रियायें संबद्ध हैं। अश्विनो इन दोनों के योग 
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का नाम है सूर्य-काब्रेऽदोनों उप्रश्चिनोके काइकैं।। जिकती«ैज्ञानिक कार्यविधियां 
हैं उनमें इन दोनों क्रियाओं 'का (शीत+उष्णता) का समावेश है। इन दोनों के 
विज्ञान को जानकर सूर्य के लाभकारी सिद्धान्तं का प्रतिपादन किया जा 
सकता है। 

सव्य ऋषि ने ऋ. १/५६/१ से ६ वाले वर्ग में इन्द्र देवता के जगती और 
त्रिष्ट्प छन्द द्वारा भी सूर्य-विद्युत्‌ से बहुत तेज चलने वाले यान समूहों की शिल्प 
क्रिया सिद्धान्त दर्शाए हैं। मन्त्र इस प्रकार है- 

देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्यः। 

यो धृष्णुना शवसा बाधते तम इयर्ति रेणुं बृहद्हरिष्वणिः॥ १/५६/४॥ 

देवी | यदि | तविषी। त्वाऽवृधा। ऊतय | इन्द्रम्‌। सिषक्ति । उषसम्‌। न | सूर्य :। 
य:। धृष्णुना। शवसा। बाधते। तमः। इयर्ति। रेणुम्‌। वृहत्‌ । अर्हरिऽस्वनिः। 

जब सूर्य विद्युत अपने बल को लगाती है तो उसका रमणीय स्वरूप 
अन्धकार को दूर कर सब ओर प्रकाश फैला देता है। 

इस वर्ग के प्रथम मंत्र में यानों को सुवर्ण आदि धातुओं से ढ़ककर प्रक्षेप 
करने के लिए निर्देश है। यानी उपग्रहों में सुवर्ण आदि धातुओं के प्रयोगों के 
सिद्धान्तों का वर्णन है। सूर्य विद्या से ऋतु-विज्ञान भी जाना जाता है। वृत्र 
(बादल) के स्वरूप आदि का ज्ञान होने से वर्षा के अधिक कम होने का ज्ञान 
भी आसानी से हो जाता है। ऋ. १/६२/५ में गोतमोनोधा ऋषि ने इन्द्र देवता 
के त्रिष्टप छन्द द्वारा सूर्य किरण द्वारा पदार्थों में होने वाले विभिन्न गुण कर्मा के 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है। ऋ. १/६४/२ में भी सूर्य की सेचन शक्ति का 
पवन और किरण विज्ञान के सिद्धान्तो के साथ वर्णन है। क्र. १/९०/८ में सूर्य 
शक्ति को मनुष्य के लिए मधुमान बनाने की और प्रार्थना रूप में स्पष्ट किया है। 

ऋग्वेद का मंत्र १/९८/१ इसके आङ्गिरसः कुत्स ऋषि। वैश्वानरो देवता 
तथा त्रिष्टप छन्द हैं। 

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्ची:। 

इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण। 

जो अग्नि सूर्य को प्रकाशित करती है उसे वैश्वानर कहते हैं। वह सूर्य से 
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संयत होती है। सूर्यण्कार्वापत्राजवकध्वाचतर यक केळ अयर्षाळ जड ही स्थित है। वह 
तापमान ही सब लोकों का धन है | सूर्य-विज्ञान के साथ ही वैश्वनार अग्नि का 
ज्ञान होना भी आवश्यक है । ऋ.१/१०२/१ से ६ मंत्रों वाले वर्ग में इन्द्र देवता 
के जगती छन्द द्वारा अंतरिक्ष के पदार्थों के साथ सूर्य चन्द्र गुण कर्म सिद्धान्त 
दिए हैं। ऋ.१/१०४/६ से ९ वाले वर्ग में रस रूप पदार्थों के सूर्य विज्ञान द्वारा 
दोष निवारक सिद्धान्त दिए हैं। 
आगे का मंत्र- 

यदद्य भागं विभजासि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजोत। 

देवोनो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय ॥ क्र.१/१२३/३ 

दीर्घतमस: पुत्र: कक्षीवान ऋषि, उषा देवता, त्रिष्टुप छन्द हैं । 

उषा काल की सूर्य किरणें मनुष्यों को कितना-कितना और किस-किस 
प्रकार लाभ पहुंचा सकती हैं यह दर्शाया गया है। उस समय जीवन व्यवहार में 
उषा-काल की कितनी उपयोगिता हो सकती है इसकी जानकारी उपेक्षित है। 
सूक्त १२४ में उषा रूप पतित्रता स्त्री अपने गृह को सूर्य-विज्ञान से पूरित करें 
जिससे जीवन सुख और आनंद से भरा-पूरा रह सके | सातवें मंत्र में (अप्सः) 
इति रूप नाम (नि.३/७/७), सूर्य अपने परिवर्तित रूपों से जगत के कार्यों का 
संचालन करता है तब उसके रूपों का ज्ञान ग्रहण करके अनेक कार्यों का 
संपादन करने में हम समर्थ हो सकते हैं। 

ऋग्वेद १/१३५/३-परुच्छेद ऋषि, वायु देवता | अत्यष्टि:छन्द। 

आ नो नियुद्धि: शतिनीभिरध्वरं सहरित्रणीभिरुपयाहि 

वीतये वायो हव्यानि वीतये। | 

'तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्य सचा 

अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा असंयत। 

सूर्य के बीच का जो भी तापमान है वह शुक्रनामवाला मध्य भाग है। 
(ऋत्वियः) ऋतु-ऋतु का ताप बताने वाला यंत्र विशेष जो (शतिनीभि: सहस्रिणीभिः) 
सैंकड़ों, हजारों या सैंकड़ों हजारों के योग को दर्शाता है। गणितीय नियमों के 
आधार पर हम सूर्य के तापमान का सही अंकन कर सकते हैं। वेद-विज्ञान 
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रहस्यमयी विद्याओं का असीमित भंडार है | ऋ. १/१५७/१ के दीर्घतमः ऋषि, 
अश्विनौ देवते, त्रिष्टप छन्द हैं। सूर्य से अबोधि अग्नि या विद्युत प्रकट होती है। 
सविता मंडल का स्वरूप जगत को पृथक-पुथक गुण प्रदान करता है। निश्चय 
ही अश्विना जाने के लिए रथों (यानों) को युक्त करते हैं। विद्वान्‌ लोग विद्याओं 
को प्रकाशित कर एश्वर्य प्रदान करावें | 

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी। 

सुजन्मनी धिणणे अन्तरीयते देवो देवी धर्म्मणा सूर्यः शुचिः।, 

-ऋ. १/१६०/१ 

इस मंत्र के दीर्घतमा ऋषि, द्यावपृथिव्यौ देवते, जगती छन्द हैं। 

सृष्टि में अगणित ब्रह्मांड हैं, उनके अलग-अलग सूर्य हैं। वे अपने सूर्य 
अपनी पवित्र किरणों से सभी ब्रह्माण्डों को अनेक पदार्थों की धारणा कराते हैं। 
ऋ.१/१८४/२-६ वाले वर्ग में अश्विनी देवता के पंक्ति और त्रिष्टप छंद द्वारा 
सूर्य विज्ञान और वरुण विज्ञान का सामंजस्य दिखाया गया है। सूर्य किरणों से 
जल को किस प्रकार लाभकारी एवं उपयोगी बनाया जा सकता है इसका 
सिद्धांत है। जीवन में वरुणरूपी जल का बहुत महत्त्व है।जल का शोधन, उसके 


' गुणों में परिवर्तन सूर्य किरण विद्या से किया जा सकता है। 


उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा 
अदृष्टानत्सर्वाज्जम्भयन्सर्वाश्च यातुधान्यः॥ ऋ.१/१९१/८ 
` इस मंत्र के अगस्त्य ऋषि, अवोषधिसूर्य्या देवता, अनुष्टुप छन्द हैं। 

सूर्य की किरणें किस प्रकार अदृष्ट कीटाणुओं का विनाश करके पदार्थों को 
रोगाणु रहित बनाती हैं या विषैले कीटाणुओं को सूर्य विज्ञान द्वारा नष्ट किया 
जा सकता है इस मंत्र में सिद्धांत रूप से वर्णन किया गया है | यह विज्ञान जीव- 
विज्ञान के लिए परम सहयोगी है जिससे समस्त प्राणी जगत रोग रहित जीवन 
बिता सकें | \ 

गुत्समद ऋषि ने ऋ. २/११/१ से ६ वर्ग में इन्द्र देवता के पंक्ति और वृहती 
छंद द्वारा सूर्य विज्ञान द्वारा विद्युत रूप में उत्पादक पदार्थों को बढ़ाने वाले 
सिद्धान्त दिए हैं। जलों में रहने वाले गुप्त पदार्थों के सिद्धान्तों का भी यहां वर्णन 
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हे। ऋ. २/१२/७ में भी त्रिष्टुप छन्द द्वारा वेग के सिद्धान्तों का वर्णन है। तथा 
पदार्थों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में सूर्य को आधार माना है। 
ऋ.२/१९/१ से ९ वाले सूक्त में त्रिष्टुप छन्द द्वारा अन्तरिक्ष में उड़नेवाले 
यानों की शुद्ध गति के लिए एवं आने वाली विविध बाधाओं के निवारण हेतु सूर्य 
विज्ञान तथा इन्द्र विज्ञान प्रयोग करने के सिद्धान्तों का वर्णन है। ऋ.२/२३/ 
१ से ५ वाले वर्ग में ब्रह्मणस्पति तथा बृहस्पति देवता के जगतीछन्द द्वारा गण 
नामक पदार्थों के साथ सूर्य व्यवहार के सिद्धान्तों का निर्देश दिया गया है। ऋ. 
२/२४/६ से १० वाले वर्ग में भी ब्रह्मणस्पति देवता के जगती छन्द द्वारा सूर्य 
सिद्धान्त दिए हैं। 
विश्वामित्र ऋषि ने ऋ. ३/५/१ से ५ वाले वर्ग में अग्नि देवता के पंक्ति और 
त्रिष्ट्प छन्द द्वारा प्रदीप्त अग्नि से पदार्थो में गति देने वाले सिद्धान्त दिए हैं। इस 
वर्ग में पृथ्वी के चलने वाले सिद्धान्तों के साथ अग्नि के अन्तरिक्ष में जाकर 
सूर्यमंडल के साथ होनेवाले गुण कर्मों के सिद्धान्त भी दिए हैं। ऋ. ३/१४/१ 
वाले वर्ग में त्रिष्टुप छन्द द्वारा विमान तथा रथ रचना शिल्प में कार्य आने वाले 
अग्नि, वायु, सूर्य शक्ति सिद्धान्तों का वर्णन किया है। 
अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यछा देवाँ ऊचिषे धिष्णया ये | 
या रोचने परस्तात्सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आप:॥ ऋ. ३/२२/३ 
अग्ने। दिवः। अर्णम्‌.। अच्छ। जिगासि। अच्छ। देवान्‌। ऊचिषे। धिष्ठयाः। 
ये। यः। रोचने। परस्तात्‌ | सूर्य्यस्य | याः। च। अवस्तात्‌। उपतिष्ठन्ते आपः। 
इस मंत्र के ऋषि गाथी पुरीष्या अग्नयो देवता। पंक्ति छन्द हैं। सूर्य और 
जल द्वारा प्राप्त विद्युत (जिगासि) अनेक गति कर्मों में प्रयुक्त (निघण्टु २/१४ ये 
गति कर्म निघंटु में १२२ प्रकार से श्रेणीबद्ध किए गए हैं ) होकर मनुष्य के लिए 
उपकारी होते हैं। पुरी व्यास नामक अग्नि गमन हेतु होने से प्रत्येक यंत्राश्च में 
अपनी गति द्वारा संचरण करती है जिससे मानव जीवन के हर क्षेत्र में इनकी 
उपयोगिता अवश्यम्भावी है | पुरीष्यारा अग्नि के रोगशमन के क्षेत्र में भी 
उपयोगी है। सूर्य-विज्ञान से अपेक्षित सन्तान प्राप्त करने का इस वर्ग में स्पष्ट 
संकेत है। सूर्य किरणों के योग से यजत्र अग्नि का प्रकट होना १/२२/२ में 
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कहा गया है। यह यजत्र अग्नि या प्रकाश किरण अपने प्रभाव से गर्भस्थ संतान 
के स्वरूप निर्माण में सहायक है इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संतति निर्माण 
में हमारी वेदोक्त विधियां कितनी सफल थीं तभी तो प्राचीन आर्यावर्त्त में वेद 
विद्या का कितना प्रचार-प्रसार था। सारा विश्व इस भरतखंड में ही विद्या प्रा [ 
करने आता था।ऋ. ३/३०/१२ मंत्र के विश्वामित्र ऋषि, इन्द्र देवता तथा त्रिष्टुप 
छन्द हैं। अंतरिक्ष में व्यापक जो विद्युत तरंगे सूचना का माध्यम हैं उनका कारण 
सूर्य है। सूचना प्रोद्योगिकी के सिद्धान्त इन व्याप्त हुई (आनट्‌) तरंगों पर निर्भर 
हैं। (आनट्‌ व्याप्ति कर्म निघंटु २/१८)। ये व्याप्ति कर्म निघंटु में १० प्रकार के 
हैं। विश्वामित्र कुशिकोवाक्रषि ने इन्द्र देवता के त्रिष्टप छन्द द्वारा क्र. ३/३१/ 
१५ में अंतरिक्ष में सूर्य प्रकाश सिद्धान्तों के गुण, कर्म, क्रियाओं का वर्णन किया 
है। क्र. ३/४४/२ में विश्वामित्र ऋषि, इन्द्र देवता, बृहती छन्द हैं। विश्वामित्र ऋषि 
सिद्धान्त से (हर्य्यश्व) आशुगामिनो तुरज्ञा यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ विज्ञान की 
अनेक शाखाएँ वेदों में हैं। ये शीघ्रगामी तुरंग (इंजन) यानादि वाहनों में प्रयुक्त 
होकर मनुष्य के ऐश्वर्य की वृद्धि करते थे। (हर्य-हर्यति गतिकर्मा निघंटु २/१४)। 
क्र. ३/५३/१५ के वाक देवता, त्रिष्टप छन्द हैं | इस मंत्र में भी ऋषि हानि रहित 
अमृततल के दृष्टा हैं। सूर्य पुत्री उषा के समय अमृतरूप वातावरण रहता है उसी 
प्रकार वेदवाणी श्रवण रूप में अमृत वर्षा करती है। 

नेशत्तमो दुधितं रोचत द्यौरुद्देव्या उषसो भानुरर्त | 

आ सूर्यो वृहतस्तिष्ठ दजाँ ऋजु मर्त्तेषु वृजिना च पश्चन्‌॥ ऋ. ४/१/१७ 

इस मंत्र के वामदेव ऋषि, अग्नि देवता, त्रिष्टुप छन्द हैं मंत्र में सूर्य-विज्ञान 
द्वारा अग्नि की विभिन्न क्रियाओं को सिद्ध करने के सिद्धान्त दिए हैं। (भानुः 
सूर्यः) भानुः=अहर्नाम नि. १/६। जैसे दिन में मनुष्य विविध क्रियाओं को करके 
अपने-अपने निज कार्यों को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार सूर्य विज्ञान को 
जानकर मनुज सरल भाव से उससे विस्तार वाले विज्ञान को जान सकते हैं। 
यह सूर्य ही सर्वविज्ञानों का आधार है। जितने भी पदार्थ हैं वे सब इसी से प्रेरित 
होते हैं। 

ऋ. ४/११/१-वामदेव ऋषि, अग्नि देवता, त्रिष्टुप छन्द माध्यम से सहसिन 
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अग्नि का स्वरूप सूर्य के स्वरूप से तुलना करके सेना के आयुधों में प्रयुक्त होने 
की प्रेरणा दी है। जो राजा यानी राष्ट्र का अध्यक्ष पूर्ण विज्ञान द्वारा सेनाओं के 


शस्त्र अस्त्रों (आयुधो) को समुन्नत करके रहता है वह सर्वत्र विजयी 


होता है। 


ऋ. ४/१३/१ में भी ऋषि वामदेव सिद्धान्त से वायु के सहकार से सूर्य-विज्ञान 
पर प्रकाश डाला है। ऋ.४/१४/२ वाले वर्ग में अर्गिनर्लिङ्गोक्ता देवता द्वारा 
सूर्य-मंडल के रहस्य को उद्घाटित किया है। सूर्य का बाहरी क्षेत्र सवितारूप 
है! वह क्षेत्र पृथ्वी आदि लोकों में बुद्धिप्रेरक किरणें (तरंगे) बिखेरतां रहता है। 


कर्मानुसार इन सविता तरंगों कों मस्तिष्क ग्रहण करता है। बुद्धि के 


हैं। ५ 
यत्रोत बाधितेशत्यश्चक्रं कुत्साग युध्यते। 


११ स्तर 


है जिनमें से केतु एक है। (नि.३/९)। सविता तरंगें इन स्तरों को प्रेरित करती 


\ 


सुषाय इन्द्र सूर्यम्‌। ऋ. ४/३०/४॥ वामदेव ऋषि, इन्द्र देवता, गायत्री 


छन्द। 


यह मंत्र सूर्य तथा इन्द्र विज्ञान का संयुक्त प्रयास है। सूर्य रश्मियों से 
उत्पादित विद्युत तरंगे यंत्रों के चक्रों को पीड़ित करती हैं अर्थात्‌ घुमाती हैं इनके 


घूमने से वज (एक प्रकार का आयुध) संचालित होता है । 


यह यंत्र 


(मुषाय=मुषश्वचरति) चोर की तरह चुपचाप कार्य करता है बिना शोर किए। ऋ. 


४/३१/६ मंत्र में भी इन्द्र विद्या और सूर्य रश्मि विद्या का संबंध है। 


यंत्रों का 


संचालन करके मनुष्य अनेक क्रियाओं का संपादन करने में सक्षम हो सकता 
है। वैदिक मंत्रों में छन्द भी अपना विशेष स्थान रखते हैं | छंदों में वेद-विद्याओं 


को आच्छादित किया गया है। गायत्री छन्द द्वारा वामदेव क्रषि इन्द्र शक्ति और 


सूर्य रश्मियों के उपयोगी सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं। मंत्र १५ में भी सूर्य 
को विज्ञान-वृद्धि का आधार बताया गया है। किसी भी विज्ञान में जितनी 
सूक्ष्मता से मनन किया जाय उतना ही नवीनता प्राप्त होती जाती है। कोई भी 
वैज्ञानिक आविष्कार श्रेणीबद्ध क्रियाओं का रूप होता है। परमाणु ऊर्जा तक 
पहुंचने के लिए कितने वैज्ञानिकों का प्रयत्न रहा होगा। इसी प्रकार केवल 
सिद्धांत प्रतिपादन से ही कोई नया आविष्कार नहीं होता जब तक उसे 
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(्रेक्टीकल) क्रियात्मक स्वरूप प्रदान नहीं किया जाता। हमारे पास वैदिक ज्ञान 


विज्ञान का असीमित भंडार है परन्तु यंत्रों कें अभाव में असली जामा पहनाने 
की असमर्थता है। यदि आर्य जगत में शोध प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगशालाएं हा 
तो कोई कारण नहीं कि विज्ञान के क्षेत्र में हम अग्रणी न हो सकें। निश्चित ही 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। 

मंत्र ऋ. ४/३८/१० और ऋ. ४/४०/१ के वामदेव ऋषि, दधिक्रा देवता 
एवं त्रिष्टुप छन्द हैं। इन मंत्रों में सूर्य शक्ति को धारण करने की विधि का वर्णन 
है। सूर्य विद्युत के संग्रह हेतु दधिक्रा यंत्र को प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि सूर्य 
छिपने के पश्चात्‌ रात्रि के अन्धकार में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लोग 
तरह-तरह के साधनों से प्रकाश का प्रबन्ध करते हैं। कोई दीपक से, कोई 
मरुत्‌ (गैस) की लालटेन से, कोई मोमबत्ती से आदि-आदि। परन्तु दधिक्रा में 
इकट्ठी की गई विद्युत से हम अच्छा और कम व्यय द्वारा ही प्रकाश पा सकते 
हैं (दधिक्रा)=धर्ततव्यधरम्‌ यह बैट्री के लिए प्रयुक्त पद प्रतीत होता है! 

को मृणाति कतम आगमिष्ठो देवानामु कतम: शम्भविष्ठ :| 

रथं कमाहुर्द्रवदश्वमाशुं यं सूर्यस्य दुहिता वृणीत॥ ऋ. ४/४३/२ 

(कः) कौन (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच या पृथिव्यादिकों में (मृळाति) सुख 
देता है (कतमः) कौनसा (आगमिष्ठः) अत्यन्त आनेवाला (उ) और (कतमः) 
कौनसा (शम्भविष्ठः अत्यन्त कल्याण करने वाला विद्वान्‌ (कम्‌) किस (द्रवदश्वम्‌) 
शीघ्र चलने वाले घोड़ों से युक्त (आशुम) शीघ्रगामी (रथम्‌) रमण करने योग्य 
वाहन को (आहुः) कहते हैं (यम्‌) जिसको (सूर्य्यस्य) सूर्य की (दुहिता) कन्या के 
समान कान्ति (अवृणीत) स्वीकार करती है। 

इस मंत्र के ऋषि, सौहवो देवते, त्रिष्टप छन्द हैं। 

अग्नि और जल के योग से चलने वाले सिद्धान्त द्वारा वाहनों का चलना 
और सूर्य कान्ति द्वारा विज्ञान का प्रकाश करने के लिए विद्वानों को प्रेरित किया 
गया है। अश्वो 'की गति को घटाने-बढ़ाने का भी मंत्र में निर्देश है। ऋ. ५/४/ 
४ में ऋषि वसुश्रुत आत्रेय ऋषि, अग्नि देवता, पंक्ति छन्द सिद्धान्तं द्वारा 
जातवेद अग्नि और सूर्य्य ऊर्जा का सामंजस्य दिखाया गया है। इस प्रकार 
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तैयार आयुध शत्रु शक्ति का विनाश इस प्रकार कर सकता है जिस प्रकार सूखे 


ईधन को अग्नि भस्म कर देती है। ऋ. ५/३१/११ मंत्र के द्रष्टा अवस्युरात्रेय 
ऋषि, त्रिष्ठप छन्द, इन्द्र देवता हैं। भारी वाहन के चक्रों को घुमाने को विधि का 
कौशल बताया है। छोटे-बड़े वाहनों में यंत्रों का भी भिन्न-भिन्न श्रेणियों में 
“वेभाजन करके निर्माण किया जाता है। कितनी ही मिश्र धातुओं से यंत्र बनाए 
जाते हैं। इन मिश्र धातुओं की परीक्षा भी अनेक विधियों से परीक्षण करके कार्य 
में लाई जाती है। इस प्रकार हम सूर्यादि के विज्ञान को जानकर अनेक कार्य 
सिद्ध कर सकते हैं। 

उपर्युक्त सभी वेद मंत्र प्रसंगों द्वारा सूर्य से संबंधित सभी विज्ञानों पर 
प्रकाश डाला गया। चूंकि मानव-जीवन के निर्वाह हेतु ऊष्मा (या ऊर्जा) 
कीआवंश्यकता पल-पल पर होती है, भोजन बनाने से लेकर अन्तरिक्ष में 
उड़ान भरने की क्षमता प्राप करना, सब ऊर्जा पर निर्भर है। यह ऊर्जा विभिन्न 
क्षेत्रों से प्राप्त होती है। लकड़ी, कोयला, विद्युत, तेल, परमाणु शक्ति, सूर्य रश्मि, 
द्रवित गैस, गलित पदार्थ गैस आदि-आदि। ऊर्जा प्राप्ति के लिए मनुष्य सदा से 
प्रयत्नशील रहा है। सारे कारोबार का आधार ऊर्जा है अतः इसके लिए अब 
वैज्ञानिकों का ध्यान सूर्य-ऊर्जा पर केन्द्रित है। वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है, इसमें सौर-ऊर्जा प्रात करने के विविध स्थल हैं | कुछ स्थलों का इस 
लेख में प्रस्तुतिकरण किया गया है। जिन विद्वानों को विज्ञान में रुचि है वे इन 
तथ्यों द्वारा विश्व के लाभार्थ अपने प्रयोगों से कोई नवीन आविष्कार कर सकेंगे | 
ऐसी आशा और विश्वास के साथ। 


आर्यसमाज, नयागंज, हाथरस 
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वेद व्छहालीन 


ज [अरुण कुमार उपाध्याय 
-पी .एस 


१. भूमिका-शीर्षक की व्याख्या के लिए वेद का अर्थ तथा उसके अंग रूप 
ज्योतिष की व्याख्या करनी होगी। ज्योतिष की परम्परायें और अंग तथा उनके 
द्वारा काल की व्याख्या भी इसका उद्देश्य है। 

तत्त्व रूप में वेद पूरी सृष्टि ही है, उसे ही ब्रह्म, विराट्‌, पुरुष आदि कहा गया 
है। ब्रह्म के चार पाद के रूप में उसके चार अंग हैं, जिसे १६ कला के ४ पुरुष 
या भागवत के पांचरात्र में चतुर्व्यूह कहा गया है। वेद का दूसरा रूप शब्दात्मक 
है जो वेद नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में मिलता है। इसकी प्रत्येक ऋचा किसी ऋषि 
द्वारा शब्द रूप में प्रकट करना पौरुषेय है, किन्तु उसका मूल तत्त्व तथा उसके 
दर्शन की प्रक्रिया अपौरुषेय है। यह विभिन्न तत्त्वदर्शियो द्वारा विभिन्न प्रसंगों की 
अलग-अलग दिखने वाली व्याख्याओं की एकता के रूप में परम सत्य है | किसी 
का व्यक्तिगत विचार न होने के कारण भी अपौरूषेय है। 

विद्धातु के तीन अर्थों तथा ज्ञान की तीन प्रक्रियाओं के अनुसार वेद का 
अर्थ त्रयी है अर्थात्‌ ऋक्‌, साम, यजु. विभाग हैं। इसके पूर्व मूल वेद अथर्व है 
जो निराकार भेद रहित ब्रह्म की विद्या है। मुण्डकोपनिषद्‌ (छात्रों की पाठ्य 
पुस्तक) के प्रथम ५ श्लोकों में पहले अथर्व रूप ब्रह्मविद्या में राजनीति, आयुर्वेद, 
शिल्प आदि व्यावहारिक विज्ञान हैं। व्यावहारिक विज्ञान के बाद ही उनका 
सिद्धान्त या दर्शन स्पष्ट होता है, अतः अथर्ववेद के बाद ही उसके सिद्धान्त तीन 
रूपों या त्रयी के रूप में प्रकट हुए। अतः त्रयी का अर्थ ४ वेद हुआ, और साहित्य 
या ज्योतिष में सदा वेद का अर्थ ४ ही होता है। 

त्रयी या वेद = मूल अथर्व + ३ सिद्धान्त (ऋक्‌, यजु, साम) 
= मूल ब्रह्म + ३ गुणों के कारण ३ विभाग 
= मूल भेद रहित विश्व + मूर्ति, गति, प्रभाव क्षेत्र 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२। ९।१) 
= सनातन ब्रह्म + अग्नि, वायु, रवि रूप ऋक्‌, यजुः, साम 


क. मी 
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(मनुस्मृति १।२३) 
हम किसी वस्तु "क" को जानते हैं, इसके तीन कारण हैं- 

(१) "क" की सत्ता है। विद्‌ सत्तायाम्‌, इस अर्थ में पदार्थों की मूर्ति 
(आकार प्रकार, रूप, भार आदि) का वर्णन करता है। 

(२) "क" से सम्बन्धित कुछ चीज शब्द, प्रकाश आदि के माध्यम से 
हमारी इन्द्रियों तक आती है जिससे उसका ज्ञान हमें होता है। "क" की सूक्ष्म 
रूप में प्राप्ति के कारण विद्‌ का अर्थ प्रापि है (विद्लु लाभे), गति से सम्बन्धित 

वेद यजुर्वेद हुआ। 

(३) "क" की जानकारी उससे दूरी पर तभी हो सकती है यदि "क" 
का प्रभाव-क्षेत्र (साम) उसके चारों तरफ गुरुत्व शक्ति, प्रकाश आदि के रूप 
में फैला हो। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों का नाम वृहत्साम, रथन्तर 
साम, वैराज साम आदि है, जिनका वर्गीकरण स्तोम संख्याओं ९, १५, २१ 
आदि के आधार पर है। साम के कारण ही ज्ञान होता है, अतः कृष्ण ने अपने 
को वेदों में सामवेद कहा है (गीता १०/२२) इस कारण वेद का अन्तिम अर्थ 
ज्ञान है (विद्‌ ज्ञाने) 

ऊपर की तीनों क्रियायें-स्थिति, गति, ज्ञान-वातावरण के कारण है; प्रेक्षा 
का कारण परिप्रेक्ष्य (दृश्य वस्तु का आवरण) है। वस्तु की स्थिति का कारण 
है वह चारों तरफ की वस्तुओं से अलग प्रकार का है। गति भी किसी मूल 
आधार जैसे. पृथ्वी या सूर्य के सापेक्ष होती है.। ज्ञान भी बाकी जनसमूह से उसे 
अलग पहचानने में है। ब्रह्मरूपी सबका आवरण अथर्ववेद है। 

२. ज्योतिष और वेद- ज्योतिष का अर्थ ज्योतिर्मय पिण्डों की स्थिति का 
अध्ययन है | इसमें सूर्य, नक्षत्र स्वयं प्रकाशित हैं तथा ग्रह परतः प्रकाशित (तारों 
से) हैं। यह गणित ज्योतिष सम्बन्धी संकीर्ण अर्थ है। इसमें भी अनन्त तारा 

मण्डल राशि तथा नक्षत्र विभाजन के आधार रूप में अथर्ववेद है, सूर्य, ग्रहों, 
उपग्रहों की स्थिति, आकार, दूरी आदि ऋक्‌ रूप है, उनकी गति का वर्णन 
यजुर्वेद है तथा उसका प्रभाव (ऋतु, ग्रहण आदि) सामवेद है | 

सृष्टि रचना ज्योति द्वारा हुयी है (ज्योतिषामपि तद्‌ ज्योतिः) निराकार से 
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आरम्भ कर ७ लोक'ौळ् 59 अूकतता'सर्फ बक दभ स्त्रच्याकतफिफ्रद्ान्त भी ज्योतिष _ 
ही है। आधुनिक खगोल विज्ञान में सिर्फ आकाशीय पिण्डों के बारे में अध्ययन 
होता है। पृथ्वी का अध्ययन भूगर्भशास्त्र, जीवों का अध्ययन जीवविज्ञान (जन्तु 
तथा वनस्पति दो भेद) तथा मनुष्य का अध्ययन (आयुर्वेद) है। सृष्टि क्रम की 
व्याख्या संहिता है। एक ही क्रम तथा व्यवस्था का भाग होने के कारण जीव 
जगत की धारणायें आकाशीय पिण्डों पर आधारित हैं, इसका अध्ययन फलित 
ज्योतिष है। 

सृष्टि रचना का क्रम, उसका आकार-प्रकार, क्रिया सभी कुछ विस्तार से 
जानने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है। वृद्ध वशिष्ठ सिद्धान्त (१।५-७) में 
वेद के अंगों में ज्योतिष को वेदपुरुष का नेत्र कहा है | इसकी व्याख्या भास्कराचार्य 
ने सिद्धान्त शिरोमणि (१।९-१२) में की है-वेद यज्ञ कर्म पर आधारित है तथा 
यज्ञ काल पर जिसकी गणना ज्योतिष से होती है अतः ज्योतिष वेद का आधार 
है। यह पंचांग गणना सम्बन्धित ज्योतिष का सीमित अर्थ है। वेदांग ज्योतिष के 
नाम से प्रसिद्ध ऋक्‌ तथा याजुष्‌ ज्योतिष इसी का वर्णन करते हैं। काल वर्णन 
ज्योतिष के गति वर्णन का भाग है (गति-दूरी/काल) काल का भी अर्थ देखा 
जाये तो उसके दो अर्थ सूर्य सिद्धान्त (११०) में वर्णित है-एक काल का अर्थ 
है मृत्यु जो संसार का नाश करता है। यह भागवत गीता में वर्णित क्षर ब्रह्म का 
ही वर्णन करता है। दूसरा काल जन्य काल है जो आवर्ती या चक्रीय गतियों 
द्वारा मापा जाता है जैसे पेण्डुलम द्वारा सेकण्ड, पृथ्वी के अक्ष भ्रमण से दिन, 
चन्द्र भ्रमण से मास आदि। प्रयोग तथा गणना सम्बन्धी आधुनिक या प्राचीन 
ज्योतिष मुख्यतः क्षर ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं किन्तु सृष्टि उत्पत्ति का क्रम 
समझने के लिए परात्पर, अव्यय तथा अक्षर ब्रह्म का भी ज्ञान आवश्यक है। ये 
तीन पाद पुरुष सूक्त तृतीय ऋक्‌ के अनुसार द्यु में अदृश्य और अमृत हैं। 

पुरुष सूक्त सम्बन्धी सम्पूर्ण सृष्टि विज्ञान की व्याख्या सूर्य सिद्धान्त अध्याय 
१२ के १२ श्लोकों (१२-२३) में है-सूर्य के प्रभाव या साम रूप आदित्य वेद 
में १२ प्रकार के हैं । इस प्रकार सूर्य सिद्धान्त वर्तमान उपलब्ध शास्त्रों में वैदिक 
ज्योतिष का पूर्णतम रूप है। इसमें पुरुष सूक्त की भाषा और तत्त्व के अतिरिक्त 
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सांख्य प्रतिपादित रछ हस्वभ्तथपभागबन्रव्वर्चित्त ५४्पूह5(व्वासुदेव, संकर्षण, 
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) की व्याख्या है। यह वेद सम्मत भागवत का आधिदैविक 
अर्थ है। आधिभौतिक अर्थ में ऐतिहासिक धारणाओं या क्षेपकों के कारण जो 
कुरीतियां आयी उनका स्वामी दयानन्द ने भागवत खण्डनम्‌ में खण्डन किया 
है। किन्तु ज्योतिषीय अर्थ प्रायः पुरुष सूक्त ही है, यह सूर्य सिद्धान्त से स्पष्ट है। 

वेद-भगवत-ज्योतिष समन्वय माण्डूक्य उपनिषद्‌ में वर्णित ब्रह्म के ४ 
पादों का वर्णन पुरुष सूक्त प्रसंग में भागवत के पदों के साथ दिया जा रहा है। 
यह विरोधी नहीं, पूरक है। 

(१.) शिव अद्वैत पाद (परात्पर)-यह लक्षण हीन, प्रजा हीन, अदृष्ट, 
आचन्त्य आदि है। भागवत के अनुसार यह वासुदेव (द्यु का वास या स्थान मात्र 
है) 

(२.) प्राज्ञ (अव्यय)- विज्ञान, आनन्दमय है। अव्यय का अर्थ इसकी ५ 
प्रकार की कलाओं का पूर्ण योग स्थिर है। भागवत्‌ के अनुसार यह संकर्षण 
है, अर्थात्‌ आकर्षण के कारण पिण्डों की रचना और उनकी परस्पर स्थिति है। 

(३.) तैजस (गीता का अक्षर)-यह अन्तः प्रज्ञ है, अक्षर रूप में कूटस्थ या 
व्यक्ति रूप में परिचय मात्र है जो स्थिर रहता है। भागवत के अनुसार यह प्रद्युम्न 
अर्थात्‌ ज्योति वाला है। प्रत्येक पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव, ज्योति 
आदि फैलाता है। 

(४.) वैश्वानर (क्षर)- यह दृश्य जगत्‌ है जिसका हर रूप धीरे-धीरे नष्ट 
होता जाता है। इसे भागवत में अनिरुद्ध (अनन्त रूप वाला) कहा गया है। अनन्त 
रूपों को १४ सर्ग सा भुवन में वर्गीकरण किया गया है जिसकी पूजा अनन्तचतुर्दशी 
को होती है। पुरुष सूक्त की तृतीय ऋक्‌ में उल्लेखकर १६ वें ऋक्‌ तक १४ 
ऋचाओं में इसका वर्णन है। 

३. वेद और जैन ज्योतिष-जैन दर्शन को वेद बाह्य तथा कभी-कभी वेद 
विरोधी भी माना जाता है। इसे वेद सम्मत कहने से जैन तथा सनातनी दोनों 
नाराज होंगे | ब्रह्मगुप्त औरभास्कराचार्य ने जैन ज्योतिष को भी बौद्ध मान कर 
सिद्धान्तों की निन्दा की है | बौद्ध दर्शन की अपूर्णता यह रही कि ज्योतिष और 
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आयुर्वेद को वेद की प्डीग०मार्न 'कॅर'उसकी।०७पेक्षा5की'०डायी | आयुर्वेद की 
शल्यचिकित्सा को अहिंसा विरोधी मान कर उसका प्रबल विरोध और प्राय: 
उन्मूलन किया गया। जैन दर्शन में ज्योतिष का विरोध नहीं है, सूर्य सिद्धान्त 
के समान उनके भी सूर्य तथा चन्द्र प्रज्ञप्ति, त्रैलोक्य प्रज्ञत्ति आदि ग्रन्थ हैं जो 
चैदिक ज्योतिष की ही व्याख्या करते हैं। उनकी विधि अलग है, अतः उसे वेद 
बाह्य कहा जा सकता है, जिसका प्रमाण है कि कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म की ' 
स्थापना के लिए महावीर से शिक्षा ग्रहण की थी, उसके बाद शंकराचार्य ने 
उनका कार्य पूर्ण किया। जैन ज्योतिष तथा वैदिक ज्योतिष की समान्तर धारा 
निम्नलिखित विचारों के कारण सम्भावित है- 

(१) जिस प्रकार भारत की ऐतिहासिक परम्परा में विष्णु के २४ अवतार 
'हुए, उसी प्रकार जैन मत में भी २४ तीर्थकर हुये। प्राचीन तीर्थकरों ऋषभदेव, 
भरत आदि का वेदों में भी वर्णन है। वे भारत के शासक थे, जो कि वेद भूमि 
है। उनकी परम्परा वेद विरुद्ध कैसे हो सकती है? 

(२) वेद पूर्ण तथा अन्तिम सत्य है, किन्तु वह व्यावहारिक पाठ्य पुस्तक 
नहीं हो सकता है। व्यावहारिक विषयों जैसे कृषि, शिल्प, गणित, जीवविज्ञान, 
रसायन आदि उससे अलग रूप में होंगे तथा कई प्रकार के होंगे। पाठ्य पुस्तकों 
का रूप तत्कालीक भाषा, स्थानीय समाज, पढ़ाई के स्तर या कक्षा आदि के 
कारण अलग-अलग प्रकार हैं। अतः शासन या समाज द्वारा जिस शिक्षा को 
चलाया जायेगा वह लौकिक या जैन शिक्षा होगी। अतः सभी जैन तीर्थकर 
क्षत्रिय राजा हुए हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के ब्राह्मण नाम के आधार पर बिना उन्हें देखे 
पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्धान्त निकाला है कि वह ब्राह्मण जाति का पक्षपाती ग्रन्थ 
था तथा जैन धर्म उसके विरूद्ध क्षत्रियो का विरोध था (बुद्ध भी इसी प्रकार 
क्षत्रिय थे)। वही विद्वान्‌ ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास को दास या शूद्र 
कहते हैं, ताण्ड्य महाब्राह्मण के नाम पर "तण्डि" जाति पश्चिम ओड़िशा में शूद्र 
है, महाब्राह्मण का भी वही अर्थ है। 

(३) जैन ज्योतिष में ग्रहों की कक्षा का पृथ्वी के समतल पर विक्षेप के रूप 
में वर्णन किया गया है। गोले का समतल नक्शा बनाने के लिए दो वृत्त बनाये 
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जाते हैं अतः जैन ख्मोत्रि में, 3०-२ ह०त थुति हैं, दोनों गोलो 
के लिए एक ही चीज को दो बार दिखाना पड़ता है। स्कूल एटलस में ऐसा ही 
है, नौचालन, जमीन की पैमाइश इसी आधार पर है। अलग विधि न जानने के 
कारण ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य ने इनकी निन्दा की है, उस समय जैन 
ज्योतिष का शिक्षण प्रचलित नहीं था। विक्षेप में चन्द्र कक्षा सूर्य कक्षा के ऊपर 
होगी। सूर्य कर्क रेखा (२३१/२ ° उत्तरी अक्षांश) तक ऊपर जाता है। चन्द्रमा 
उससे ५° उत्तर चन्द्रवंशी राजाओं की राजधानी दिल्ली तक जाता है | जैनमत 
से ग्रह कक्षा का वर्णन विष्णु पुराण (२/८) में तथा अन्य पुराणों में है। इसी 
पुराण के लुप्त खण्ड विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ज्योतिष अध्याय के आधार पर 
ब्रह्मगुप्त ने ६२८ ई. में ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त की रचना की है। 

(४) जैन ज्योतिष में वर्णित मेरे का आकार कई पुराणों में है। दिल्ली का 
कुतुबमीनार या विष्णुध्वज उसी मेरु का प्रतिरूप है। (लिश्क का जैन ज्योतिष 
या उपाध्याय द्वारा सिद्धान्त दर्पण व्याख्या भाग-२) मेरु के उसी रूप का वर्णन 
वेदों में भी है। 

(५) गणितीय वर्ष, मास, दिन एक होने पर भी व्यावहारिक सुविधा के लिए 
अलग-अलग पद्धतियों का व्यवहार किया जाता है। वर्ष ३६५१/६ दिन का 
होता है, किन्तु व्यवहार में ३६५ या ३६६ दिन का वर्ष होगा। तिथि का आरम्भ 
गणित के अनुसार किसी समय हो सकता है किन्तु व्यवहार में स्थानीय सूर्योदय 
काल से उसका पालन होता है, अतः तीन उद्देश्यों के लिए ३ प्रकार की ज्योतिष 
- धाराओं का सदा से प्रयोग हुआ है-सिद्धान्त ग्रन्थों का उद्देश्य निरयन ग्रहों का 
स्थान तथा दीर्घ कालिक पंचांग, वेदांग ज्योतिष का प्रयोग अयन वर्ष (ऋतुवर्ष 
या ट्रोपिकल वर्ष) के लिए है (ऋक्‌ ज्योतिष के श्लोक ६, ७, ८, ९, २२ तथा 
याजुष्‌ ज्योतिष ६, ७, ८, ९, २८, ३०) यह यज्ञों के लिए उपयोगी है जैसे 
मध्यकाल में कृषि सम्बन्धी यज्ञ के लिए फसली सन्‌ था। जैन ज्योतिष में इन्हीं 
सिद्धान्तो के आधार पर नक्शा बनाने की विधि है। पृथ्वी का नक्शा, आकाशीय 
नक्शा, भूगोल पुस्तकों, नौ चालन की सारणी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता 
है। पाश्चात्य विद्वान्‌ मित्र और सुमेर के लिए यह तथ्य समझते हैं पर भारत के 
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लिए वेदांग ज्योतिष, जीन] 60 2656 हैन अन 
युगों की कल्पना करते हँ । कार्ल सागान न द्रौक जश्रेन के पृष्ठ १०६ पर लिखा 
है- 

प्राचीन विज्ञान तथा गणित के अग्रणी इतिहासकार आटो न्युगेबायर 
(१९५७) की मान्यता हे कि मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों स्थानों पर दो 
बिल्कुल अलग-अलग कैलेण्डर व्यवहार किये जाते थे-सावन वर्ष गणना की 
सुविधा के लिए एक कैलेण्डर तथा दूसरा आयुन या ऋतु वर्ष फसल के लिए 
जो गणना में कठिन किन्तु ऋतु चक्र या ज्योतिषीय सत्य के निकट था। कई 
प्राचीन सभ्यताओं ने दो कैलेण्डर की समस्या के समाधान के लिए वर्ष के अन्त 
में ५ दिन का अवकाश जोड़ दिया था। 

४. शक तथा सम्वत्सर-वैदिक साहित्य में 'वत्सर' तथा उसन ५ उपसगा 
से युक्त अन्य ५ शब्दों का वर्ष के अर्थ में व्यवहार है। इनमें सम्वत्सर सबसे 
प्रसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण (११।१।६।१२) में इसकी उत्पत्ति सर्वत्सर से कही 
गयी है। कालरूप प्रजापति सर्वत्सर है, शतपथ ब्राह्मण (१। ४। १। ३ ४) के 
अनुसार यह क्रान्तिवृत्त है, जिस पर पृथ्वी का भ्रमण होता है। यह हर स्थान पर 
वक्र होने के कारण सर्वत्सर है। इसी का रूप सम्वत्सर हो गया है। 

ज्योतिष में संवत्सर का दो अर्था में प्रयोग है वर्तमान काल में प्रचलित हर 
वर्ष गणना पद्धति संवत्सर या संक्षेप में संवत्‌ कही जाती है। वत्सर का अर्थ 
वत्स या सन्तान है, यह प्रजापति या पृथ्वी की वार्षिक गति से उत्पन्न है। चान्द्र 
वर्ष तथा सौर वर्ष के आरम्भ में अन्तर के आधार पर वर्षों का वर्गीकरण है। 


सौर वर्ष का नाम आरम्भ की तिथि चन्द्र नक्षत्र 
१. सम्वत्सर माघ शु. १-६ तक श्रविष्ठा (०) से अश्विनी (५.४) 
२. अनुवत्सर माघ शु. ७-१२ अश्विनी (५.४)-आर्द्रा (१०.८) 
३. परिवत्सर माघ शु. १३ से माघ कृ.३ (१० ८) से उ.फा. (१६.२) 
४. इदवत्सर माघ कृष्ण ४-९ (१६.२) से अनुराधा (२१.६) 
५. इदावत्सर माघ कृष्ण १०-१५ (२१.६ से श्रविष्ठा) 


वर्ष का आरम्भ माघ शुक्ल प्रतिपदा से तथा नक्षत्र गणना श्रविष्ठा (या 
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घनिष्ठा) से होती थplgitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३०-१०-४) में अनुवत्सर को इदुवत्सर भी कहा गया 
है। याजुष्‌ ज्योतिष में छठे प्रकार का वत्सर भी इस श्लोक में है। आजकल 
वत्सर को ३६० दिनों का सावन वर्ष कहा जाता है। सरकारी कार्यालयों या 
संस्थाओं का कार्यक्रम बनाने के लिए सावन वर्ष उपयुक्त है, इससे सभी १२ 
मास ३० दिनों के हॉंगे। ३६५ दिन की वर्षगणना में अन्तिम बचे ५ दिन वर्ष 
के अन्त की छुट्टी होगी जैसे क्रिसमस छुट्टी तथा इसलामी वर्ष के अन्त में हज 
होता है। प्रति चौथे वर्ष में ६ दिन अतिरिक्त होंगे जिसे षडाह कहा जाता है। 
याजुष्‌ ज्योतिष में प्रथम ५ वर्ष ३६६ दिनों के है-३६० दिन का वत्सर+६ दिन 
का षडाह। छठा वर्ष सिर्फ वत्सर है, जिसमें षडाह नहीं होता। वर्षो का वर्गीकरण 
ऋक्‌ ज्योतिष के समान वर्ष आरम्भ की चान्द्र तिथि के अनुसार है। सौर वर्ष 
से १ दिन अधिक होने के कारण २५ वर्षों के ५ युगों में ६ क्षय वर्ष होते हैं, 
क्योंकि प्रतियुग में सभी ५ प्रकार के वर्ष नहीं आ पाते हैं। ऋक्‌ ज्योतिष में ५ 
सम्वत्सरों का युग कहा गया है। चूंकि अन्य प्रकार के भी वत्सर हैं, अतः एक 
युग में ५ वर्ष नहीं होंगे। ऋक्‌ ज्योतिष की गणना विधि के अनुसार १९ वर्षों 
का युग होता है जिसमें ५ सम्वत्सर तथा १४ अन्य ४ प्रकार के वर्ष हैं। इनका 
विस्तृत वर्णन श्री प्रभाकर होले, नागपुर का वेदांग ज्योतिष की अंग्रेजी व्याख्या 
(१९८५) में है। 

वर्त्तमान व्यवस्था में एक ही प्रकार का वर्ष है। इसे संवत्सर इसलिए कहा 
जाता है कि अधिक मास व्यवस्था के कारण चान्द्र वर्ष प्रायः सौर वर्ष के समान 
है (सम्वत्‌ सरति=प्रायः समान गति से चलता है) | 

शक का अर्थ शक्ति रूप में है। निर्बल रूप में प्रथम संख्या का चिन्ह कुश 
है, जिसे गिनती के लिए शलाका भी बनाया जाता है। सभी भाषाओं में एक का 
प्रतीक तथा अरबी भाषा में प्रथम अक्षर का प्रतीक कुश/शलाका ही है। शलाका 
पुरुष (विशेषकर जेन साहित्य में) का अर्थ प्रथम पुरुष या पुरुषोत्तम होता है। 
कुश दो प्रकार से सबल होकर “शक' या शक्तिमान होता है| जंगल में कुश रूप 
का बड़े आकार का वृक्ष शक" होता है। उत्तर भारत में यह वृक्ष साल है जिसे 


१०० अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ रिर्सच जर्नल 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


“शक' या “सखुआऑ'5क्कह्म उजळ दि॥दक्षिप्ाःकमास्तःओं एयहाळ्टीक या सागवान 
(शाक्यवान्‌) कहा जाता है। साल या शक वृक्ष का क्षेत्र नेपाल की तराई के 
राजकुमार होने के कारण गौतमबुद्ध को शाक्यमुनि कहा गया है, वह शक जाति 
के नहीं बल्कि सूर्यवंश में राम के वंशज थे। मुजफ्फर अली के पौराणिक भूगोल 
के अनुसार शक द्वीप भारत के दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम में दक्षिण-पूर्व 
यूरोप तक था जहाँ 'शक' आकार के वृक्ष थे। दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के ही 
९ खण्डो में था, अतः मध्य एशिया तथा यूरोप ही शक द्वीप था। कुश से दूसरा 
शक होता है, बहुत से कुशों को एक साथ बान्धने से, जैसा एकता की शक्ति 
दिखाने वाली बोध कथा में वर्णित, है। गिनने की प्रक्रिया एक-एक की संहति 
हे और गिनती की सारणी में भी ५-५ का गठर बनाया जाता है पा .... 

इस अर्थ में किसी निर्दिष्ट समय से बीते वर्ष समूह की गणना को शक कहते 
हैं। पूरे विश्व में गणना का यही अर्थ प्रचलित होने के कारण मेक्सिको के 
इतिहास में लिखा गया है कि माया पंचांग में हजारों वर्ष की गणना के लिए कुश 
की गठरी का प्रयोग होता था जिसमें प्रतिवर्ष एक-एक कुश जोड़ा जाता था। 
शक का गणितीय अर्थ नहीं समझने के कारण यह अनुवाद की भूल है। 

ज्योतिषीय गणना के लिये सबसे पहले मूलसमय से बीते दिनों-अहर्गण- 
की गणना की जाती है। इसके लिए पहले कुल वर्ष संख्या शक निकाला जाता 
है | पिछले १९०० वर्षों से भारत में शालिवाहन वर्ष गणना का ही ज्योतिषी लोग 
व्यवहार करते रहे हैं अत: इसे शक कहा जाता है। विक्रम संवत्‌ पर्वो के 
निर्धारण के लिए है अत: यह संवत्‌ कहा जाता है। वस्तुतः दोनों ही शक और 
संवत्‌ भी हैं। इसी प्रकार कलि सम्वत्‌, कलचुरि संवत्‌, सप्तर्षि संवत्‌ तथा 
युधिष्ठिर शक, शूद्रक शक आदि हैं। 

सिर्फ सौर या सिर्फ चान्द्र वर्ष गणना भी समान होने के कारण संवत्‌ है 
जिसका फारसी रूप सन्‌ है। 

५. युग-व्याख्या-युग से दो शब्द बनते हैं-योग (जोड़) या युग्म (जोड़ा) 
अतः युग का अर्थ वह समय है जिसमें दो चक्रीय गतियों के चक्र पूर्ण होते हैं । 
जैसे ४ वर्षों के युग में एक लीप वर्ष के कारण पृथ्वी की दैनिक गति (१४६१) 
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तथा वार्षिक गति (छ)रके०्क्र अूर्'जेढे कै॥॥४.वर्षे,क्रे मड युग में सूर्य, चन्द्र 
के प्रायः पूर्ण परिक्रमायें होती हैं। यह ज्यादा शुद्धता से ऋक्‌ ज्योतिष के १९ 
वर्षीय युग में होता है। सूर्य सिद्धान्त के अनुसार सभी ग्रहों की पूर्ण परिक्रमाओं 
का काल ४३,२०,००० वर्षों का युग है। ग्रहों के मन्दोच्च तथा पात चक्र पूर्ण 
होने में १००० युग लगते हैं जो ब्रह्मा का एक दिन या कल्प है। आकाश गंगा 
तप लोक के भीतर है जिसका शरीर के भीतर का अंग छठा आज्ञाचक्र है। 
आज्ञा चक्र मन का नियन्त्रक है अतः आकाशगंगा का अपने अक्ष पर भ्रमण 
काल मन्वन्तर है (प्रायः ३० कोटि वर्ष) 

वायु पुराण (५७।१७) के अनुसार ३०३० मानुष वर्षों का सप्तर्षि वत्सर 
होता है। उसी पुराण (९९ |४१९-४२२) के अनुसार इसमें २७०० दिव्य वर्ष 
होते हैं। ऋषि वेदों के द्रष्टा थे दिव्य का अर्थ सौर या प्रकाशमान सूर्य है, अतः 
दिव्य वर्ष का अर्थ यहाँ वेदांग ज्योतिष का सौरवर्ष (ऋतु वर्ष) होगा | चन्द्रमा मन 
का कारक है, तथा ऋक्ष का अर्थ ऋषि और नक्षत्र दोनों होता है। अतः सप्तर्षि 
के मानुष वर्ष का अर्थ चान्द्र नाक्षत्र वर्ष (२७.२ दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा 
नाक्षत्र चान्द्र मास है। उसका १२ गुणा चान्द्र नाक्षत्र वर्ष है)। 

३०३०%२७.२%१२-२७००% ३६५१/, (दिव्य वर्ष) सप्तर्षियों की 
वास्तविक गति नहीं है, यह वेदांग ज्योतिष की गणना पर आधारित है। 

१०० वर्ष--१९ वर्ष का ऋक्‌ या याजुष्‌ युग«५--५ वर्ष कर याजुष्‌ युग! 

वेदांग ज्योतिष से गणना करने पर शताब्दी के आरम्भ में चन्द्रमा जिस 
नक्षत्र में था, शताब्दी के अन्त में उससे अगले नक्षत्र में होगा। अत: कहा जाता 
है कि सप्तर्षि १०० वर्ष में १ नक्षत्र पार करते हैं तथा २७०० वर्षों में २७ नक्षत्र 
चक्र से १ युग होता है (विस्तार के लिए सिद्धान्त दर्पण भाग २ अध्याय ६ देखें)। 

युग के ४ पादों का नाम गोपथ ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण के ४ वर्षीय युग 
के ४ वर्षों के नाम पर है। 

कलि = कलन (गणना) का आरम्भ = प्रथम वर्ष 

द्वापर = द्वा या द्वितीय वर्ष 

त्रेता = तृतीय वर्ष 
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सत्य था कृत = पूर्ण या चतुर्थ वर्ष 

प्रतिवर्ष ३६ ५१/, दिन का होता है। ३६५ दिन गिनने पर प्रथम वर्ष में 
१/४ दिन (१ पाद अधिक), द्वितीय में दो पाद, त्रेता में ३, तथा सत्य युग में 
पूर्ण दिन अधिक होता है। गोपथ युग यदि गोधूलि वेला में आरम्भ हो (सायं ६ 
बजे), तो कलि रात १२ बजे समाप्त होगा, जिस समय सभी सोये होंगे द्वापर 
सवेरे ६ बजे (संजिहान) पूर्ण होगा। तृतीय वर्ष त्रेता १२ बजे दिन में पूरा होगा, 
जिस समय लोग खड़े होंगे। कृत वर्ष पुनः सायं ६ बजे (१ दिन अधिक) समाप्त 
होगा, जब लोग घर लौटने के लिए चलते होंगे। अतः चलते रहने का उपदेश 
है। 

सूर्य सिद्धान्त में युगों का क्रम उलटा है। यहाँ भी १, २, ३, ४ भागों से 
कलि, द्वापर, त्रेता, कृत युग होते हैं, किन्तु प्रति भाग ४, ३२, ००० वर्षों का 
है। 

फलित ज्योतिष में ग्रह गति के अनुसार मनुष्य भविष्य का निर्धारण माना 
जाता है। इसके अनुसार देश का भविष्य भी कहा जाता है। अतः ऐतिहासिक 
युग भी ग्रह गति से ही प्रभावित होना चाहिए | भूगर्भ विज्ञान के हिमयुग का चक्र 
पृथ्वी पर विराट्‌ परिवर्तन लाता है और संसार के हर देश की प्राचीन कथायें 
जलप्रलय से आरम्भ होती है। किन्तु ऐतिहासिक चक्र को उस चक्र से जोड़ने 
के बदले काल्पनिक भाषा विज्ञान का मिथ्या जाल रचा गया है। हिमयुग का 
चक्र ग्रह गति पर आधारित है, यह १९२५ ई. में मिलाङ्कोविच ने समझाया 
था। उनके अनुसार यह पृथ्वी के मन्दोच्च तथा वसन्त सम्पात की परस्पर गति 
के कारण है। 

मन्दोच्च का चक्र = १,००,००० वर्ष 

वसन्त सम्पात चक्र = २६,००० वर्ष विपरीत दिशा में | इनकी सापेक्ष गति 
का चक्र २१,००० वर्ष का होगा। मन्दोच्च गति का कुछ कम मान लेने पर हर 
ग्रह की कुछ मन्दोच्च गति बची रहेगी तथा सम्पात की सापेक्ष गति का चक्र 
२१,६०० वर्ष का होगा। यह सूर्य सिद्धान्त में लिया गया है। 

कर्क संक्रान्ति (ग्रीष्म) का बिन्दु मन्द नीच के साथ ११.२, ३३.२ तथा 
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६०.१ हजार वर्षों पहले था। १२५० ई. में यह मकर संक्रान्ति (शीत) बिन्दु के 


साथ था, अभी उसका अन्तर १०° से कम है। जब मन्द नीच बिन्दु शीत 
अयनान्त के निकट होता है तब उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की गति तेज होती है। 
इसके तम्बे ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश ग्लेसियर कम ताप पाते 
हैं (पृथ्वी के अधिक दूरी के कारण) और ग्लेसियर बढ़ंना आरम्भ होता है 
(हमारा ग्रह पृथ्वी-पृष्ठ २८४-२९१ देखें) । 

पिछला हिमयुग प्रायः १०,५०० वर्ष पहले समाप्त हुआ था। अधिक शुद्ध 
गणना जन्मकुण्डली, प्रचलित पंचांग या सम्पात स्थिति के अनुसार की जा 
सकती है। गणना के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक युग का आरम्भ इस प्रकार 
है- 

१. वैवस्वतमनु का शासन - ८,५७६ ईपू.। 

२. परशुराम (केरल का कोल्लम) संवत्‌-५,१७७ ई पू. (सूर्यवंश में राम से 
९ पीढ़ी पूर्व मूलक इस काल में नारीकवच बन कर बचा था)। 

३. राम-४, ४३३ ईपू. ११ फरवरी, १०-४८ बजे अयोध्या समय | 

४. ३२२८ ईपपू. १९ जुलाई मध्यरात्रि-मथुरा में श्रीकृष्ण का जन्म | 

५. ३१३८ ई.पू. १७/१८ महाभारत युद्ध युधिष्ठिर शक का आरम्भ जब 
सप्तर्षि मधा नक्षत्र में थे। 

६. ३१०२ ईपू. १७/१८ फरवरी उज्जैन मध्यरात्रि, कलि संवत्‌ का 
आरम्भ। 

७. गौतम बुद्ध - जन्म ३१-३-१८८६ ईपू. शुक्रवार वैशाख | 

पूर्णिमा, देहान्त २८-३-१८०७ ई पू. वैशाख पूर्णिमा, मंगलवार, सूर्योदय 

बार्हद्रथ वंश (मगध) ३१३८ - २१३२ ईपू. 

३०७८ - २८४८ - शौनक संस्था में पुराण आदि का लेखन 

२१३२ - १९९४ ईपू-प्रद्योत वंश 

१९९४ - १६३८ ईपपू-शिशुनाग वंश 

१५३४ - १२१८ ईपू-मौर्य वंश 

१२१८- ९१८ ईपपू-शुंग वंश 
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९१८ - ८३३ ई पू-कण्व वंश 

८. शंकराचार्य ४-४-५०९ ई.पू. २२५२ बजे भारतीय समय, वैशाख 
शुक्ल पंचमी को जन्म 

८३३-३२७ ई.पू -आन्ध्र वंश, ६११ ई पू. वाराहमिहिर लिखित शक | वह 
विक्रमादित्य के काल में थे पर उनकी जन्मतिथि विक्रम सम्वत्‌ के १३५ वर्ष 
बाद के शालिवाहन शक में मानी गयी है। 

३२७-८२ ईपू-गुप्त वंश 

४५७ ई पू--शूद्रक वंश 

५७ ई.पू-विक्रम संवत्‌ 

७८ ई .-शालिवाहन शक 

९. प्रायः ७५० ई. गोरखनाथ। 

इस सारणी से लगता है कि अर्द्ध हिमयुग १०, ००० वर्ष का आधा 
५००० वर्ष का ऐतिहासिक युग है। ५००० वर्ष के क्रमशः उत्थान (उत्सर्पिणी) 
के बाद ५००० वर्ष क्रमशः पतन है। भगवान के अवतार इसके चतुर्थांश प्रायः 
१२५० वर्षों के अन्तरसे हुए हैं जो ऐतिहासिक युग का चरण है। परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकर तथा गोरखनाथ के समयों का अन्तर प्रायः इस क्रम 
का है। 

गोरखनाथ के १२५० वर्ष बाद संभवतः अब भारत के उत्थान का समय 
आरम्भ होगा। 

६. ज्योतिष की प्राचीनता - वेद अपना समय बताने के लिए भी स्वतः 
प्रमाण है, उसी का अंग ज्योतिष यह कर सकता है। मुण्डक उपनिषद में ब्रह्मा 
द्वारा ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को वेद पढ़ाने का उल्लेख है | यह मनुष्य ब्रह्मा का समय 
है। ब्रह्मा का नक्षत्र अभिजित्‌ उस समय ध्रुव था। यह समय १५००० वर्ष पहले 
था। उससे २६, ००० वर्ष या उसके गुणकों के बराबर और पहले भी हो 
सकता है। वर्तमान काल में अभिजित्‌ के बाद श्रवण नक्षत्र आरम्भ होता है, 
श्रविष्ठा से वेदांग ज्योतिष की नक्षत्र गणना की गयी है। वेद का लिखित रूप 
दैत्यों द्वारा या जल प्लावन के समय लुप्त हुआ था। अतः वेदांग ज्योतिष का . 
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वर्तमान रूप सम्भवतः वैवस्वत मनु के समय है। जैन तीर्थकर परम्परा उससे 
पहले की है, अतः यह भी वर्तमान युग में वहीँ से आरम्भ होनी चाहिये। 
सूर्य सिद्धान्त मय असुर द्वारा सूर्य के उपदेश से लिखित है। यह सूर्य 
वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ (सूर्य) है तो उसका भी समय प्राय: १०,००० 
वर्ष पूर्व का होगा। उसके कुछ समय बाद मय उसके बाद राम हुए हैं। मय दानव 
की पुत्री मन्दोदरी से रावण का विवाह हुआ था जो राम से कुछ बड़ा था। अतः 
प्रायः ५००० ईपू. में सूर्य सिद्धान्त परम्परा स्थिर हो चुकी थी। राम की 
जन्मकुण्डली तथा अन्य ज्योतिषीय घटनाओं की गणना से स्पष्ट है कि उस 
समय भी सूर्य सिद्धान्त का पंचांग प्रचलित था। 'लंका के शासक का नाम रावण 
से पूर्व कुबेर था। उसका भी शाब्दिक अर्थ वही है। लंका से उस समय की मुख्य 
देशान्तर रेखा उज्जैन होते हुए जाती थी, अभी ग्रीनविच को मूल माना जाता 
है। अतः लंका का समय पृथ्वी का समय था। कु=पृथ्वी, बेला या बेर=समय, 
अतः कुबेर लंका का राजा हुआ। 

इन साहित्यिक प्रमाणों के अतिरिक्त सूर्य सिद्धान्त के ३ ज्योतिषीय प्रमाण 
भी हैं- 

(१.) सौरवर्ष का नाम-प्रथम अध्याय श्लोक २९-३४ के युग में ग्रहों की 
मगण संख्या दी गयी है। नक्षत्र भगण संख्या दिन है, सूर्य भगण संख्या वर्ष है। 
दिन संख्या में वर्ष संख्या से भाग देने पर निरयन वर्ष में ३६५.२५८७५६५ 
दिन होते हैं। यहां १ युग में एक दिन की सूक्ष्मता है अतः १ वर्ष के मान में 
अधिकतम अशुद्धि (१/४३, २०, ०००) दिन या १/५० सैकण्ड है। ज्योतिषीय 
पंचांग १९९८ पृष्ठ २ के अनुसार निरयन सौरःवर्ष=३६५:२५६३६३ दिन 
अतः सूर्य सिद्धान्त का वर्ष आधुनिक वर्ष से ०.००२३९३५दिन'= ३ मिनट 
२६.७९८४ सेकण्ड ज्यादा है। > ती तिए wer: 

_ पृथ्वी का घूर्णन चन्द्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार के घर्षण से धीमा 
होता जा रहा है। अतः प्राचीन काल में घूर्णन तेज था या दिन का मान कम था। 
` दिन का मान प्रतिवर्ष २५१०+ सेकण्ड बढ़ रहा हैं। अतः वर्ष का मान यदि स्थिर 
माना जाय तो सूर्य सिद्धान्त के समय में दिन प्रायः २०६.८/३६५.२५ = 
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०.५६६ सेकण्ड छोटा था। यह समय- ०.५ ६६/२५१० = २८, ३०० वर्ष 


पूर्व था। 

हिम युग चक्र की व्याख्या के लिए सूर्य सिद्धान्त में मन्दोच्च से ही अयन 
की गणना की गयी है। उस व्यवस्था में सौर वर्ष का मान भी मन्दोच्च से मन्दोच्च 
तक की गति का ही होगा। यह वर्ष थोड़ा बड़ा ३६५.२४९६३५ दिन का होता 
है। इससे सूर्य सिद्धान्त के वर्ष का अन्तर कम है। इस अवस्था में सूर्य सिद्धान्त 
का दिनमान प्रायः १०, ००० वर्ष पहले का ही होगा। 

(२.) पृथ्वी कक्षा की च्युति- प्रायः प्रति हजार वर्ष में ३ मिनट कम हो रही 
है। सूर्य सिद्धान्त (२/३४) में इसका मान मन्द परिधि के रूप में है। मन्द परिधि 
१४° होने से प्रतिफल=१४°/२पाई = २° २३। ४१' अभी इसका मान १०५५ 
है। १८' का अन्तर प्रायः ६ हजार वर्षों में होगा। (महावीर प्रसाद का सूर्य 
सिद्धान्त विज्ञान भाव्य पृष्ठ १३२)। प्रायः २० हजार वर्ष पूर्वं च्युति का मान 
०.२० वर्तमान मान ०.०१६७ है। सूर्य सिद्धान्त का मान प्रायः १०, ००० वर्ष 
पहले का होगा। 

(३.) पृथ्वी अक्ष का झुकाव - सूर्य सिद्धान्त (२। २८) में सूर्य की परम 
क्रान्ति १३९७ दी गयी है। इसमें ३४३८ से भाग देने पर उस कोण की ज्या 
होगी अतः पृथ्वी के अक्ष का क्रान्ति वृत्त से झुकाव २४° हुआ। अभी इसका मान 
घट रहा है, तथा वर्तमान मान प्रायः २३०२६' है। सूर्य-चन्द्र स्थितियों के 
अनुसार सूक्ष्म अन्तर होते रहते हैं। इसका छोटा चक्र ४१ हजार वर्ष का है। 
खडे चक्र का परिवर्तन २ लाख वर्षों में २२° से २४.५" तक है। अभी यह 
अधिकतम मान २४° से २२.७१ के न्यूनतम मान:की ओर घट रहा है। ३००० 
से ८००० ईपू. तक अधिकतम मान २४° से ०.१° कम या अधिक था। इस 
प्रकार भी सूर्य सिद्धान्त का काल प्रायः ८ हजार वर्ष ईपू. है। 

७. सूर्य सिद्धान्त की शुद्धता - (१) सूर्य सिद्धान्त के योजन का मान उसमें 
दिये गये पृथ्वी के व्यास तथा वर्तमान ज्ञात मान से तुलना कर निकाला गया 
है। (सूर्य सिद्धान्त२ । ५९ ) उसके अनुसार १ योजन=प्रायः ८ कि मी.। योजन 
की परिभाषा दो प्रकार से हैं।एक पृथ्वी के आकार की तुलना से है जैसे वर्तमान 


वेद कालीन ज्योतिष NOG 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


युग में नौटिकल मर्लि बी भीटरै“को“चुरानी०परिभनिग्थी।“खूसरी परिभाषा प्रकाश 
की गति से सम्बन्धित है जो अत्याधुनिक परिभाषा के समान है । (सिद्धान्त दर्पण 
भाग २, अध्याय १) 

(२) सूर्य सिद्धान्त १२ वें अध्याय में ग्रहों की जो दूरी दी गयी है उसमें चन्द्र 
को दूरी पृथ्वी के योजन मान से बैठती ठीक बैठती है। सूर्य तथा तारा ग्रहों की 
दूरी योजन का मान २७ गुणा मानने से ठीक होगी। पृथ्वी का योजन भूयोजन 
तथा तारों की दूरी भ योजन कही जाय तो भू=१ तथा भ-२७ .होगा। "भ" का 
अर्थ तारा या नक्षत्र भी होता है। यह सिर्फ.ठीक मेल बैठाने का उपाय नहीं है- 
इससे सभी ताराओं की दूरी ठीक आती है। इससे सिद्ध है कि केपलर सिद्धान्त 
के अनुसार ग्रहों की दूरी तथा परिक्रमा काल का ठीक अनुपात ज्ञात था। 

(३) सूर्य की मन्दोच्च गति का मुख्य भाग अयनचलन तथा ग्रह भगण में 
सम्मिलित है। इसके अनुसार १०,००० वर्ष पूर्व का दिन मान भी ठीक आता 
है। ग्रहों की मन्दोच्च गति का बाकी अंश ही लिखा गया है अतः यह वर्तमान मान 
से बहुत कम आता है। इसका लाभ है कि अयन गति ऐतिहासिक युग की 
व्याख्या करता है। दूसरा लाभ है कि अधिकांश गणनाओं में मन्दोच्च गणना की 
कोई आवश्यकता नहीं है और स्पष्ट ग्रह की विधि सरल हो जाती है। दस हजार 
वर्ष से अधिक समय में मन्दोच्च गणना की जरूरत होगी। 

' (४. स्पष्ट ग्रह की विधि वर्त्तमान ज्योतिष के प्रायः १५० क्रियाओं के बदले 
सिर्फ ४ क्रिया में होती है। तथापि यह उससे ज्यादा शुद्ध है। (सिद्धान्त दर्पण 
भाग २ अध्याय ५) 

(५.) ब्रह्माण्ड का आकार - आकाश गंगा का आकार आधुनिक ज्योतिष 
में ५ पदों में १९३० के बाद निर्धारित हुआ है- 

(क) पृथ्वी के दो स्थानों से चन्द्र दिशा में अन्तर द्वारा पृथ्वी व्यास और 
चन्द्र दूरी का अनुपात | 

` (ख) चन्द्र दूरी तथा ग्रहों की दूरी का अनुपात | 

(ग) पृथ्वी कक्षा के विपरीत स्थानों (६ मास के अन्तर पर) से निकटवर्ती 

तारों की दिशा में अन्तर | यह सेकण्ड का हजारवां भाग तक है तथा शुद्ध माप 
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कठिन है। 

(घ) निकटवर्ती १०० तारों की दूरी इस विधि से निकाल कर सूर्य की गति 
का अनुमान। तारों के प्रकाश तथा दूरी में सम्बन्ध । 

(ङ) तारा के रंग के अनुसार उसकी उर्जा तथा दृश्य प्रकाश के सम्बन्ध 
द्वारा दूरवर्ती तारों की दूरी | 

प्रति पर में बहुत अशुद्धि रहती है तथा आकाशगंगा के १ लाख प्रकाश वर्ष 
के आकार का अनुमान बहुत स्थूल है तारों के प्रकाश में कमी का कारण रास्ते 
की गैस द्वारा शोषण भी है। 

भारतीय ज्योतिष में ब्रह्माण्ड का व्यास तीन प्रकार से एक ही पद में 
निकाला गया है। इसका योजन भ योजन= २७ योजन मानने पर यह भी १ 
लाख प्रकाश वर्ष होता है। 

(१) सूर्य प्रकाश का विस्तार तीन प्रकार के स्तोम के समान भास्कराचार्य 
-ने किया है | पृथ्वी तक ताप है, शनि सीमा तक तीव्र प्रकाश है तथा ब्रह्माण्ड की 
सीमा तक वह तारे के समान दृश्य है। जिस दूरी पर सूर्य का प्रकाश तारे के 
समान होगा, वही ब्रह्माण्ड की सीमा होगी। 

(२) सूर्य सिद्धान्त (१२। ८१, ८२) के अनुसार ब्रह्मा के १ कल्प (४३२ 
कोटि वर्ष) में सभी ग्रह ब्रह्माण्ड की परिधि के बराबर चलेंगे। इसी प्रकार मनुष्य 
अपने घर में रहते हुए भी जीवन काल में पृथ्वी की परिधि के बराबर चलता 
है। 

(३) भगण काल के अनुसार दूरी बढ़ती है। ब्रह्मा के कल्प के अनुपात में 
उसका आकार होगा। 

(६.) लोक व्याख्या - आकार के विचार से मनुष्य के आकार से क्रमशः 
१ कोटि गुणा करने से पृथ्वी, सौर मण्डल तथा ब्रह्माण्ड का आकार आता है। 
ब्रह्माण्ड भी कोटि-कोटि है अतः उससे बड़ा मण्डल स्वयम्भू मण्डल होगा | 
कोटि और खर्व संख्याओं के अर्थ और सूर्य सिद्धान्त की गणनाओं से वेद वर्णित 
लोकों का रूप स्पष्ट होता है 

मनुष्य की लम्बाई चौडाई का औसत = १.२ मीटर 
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सौर मण्डल = १०१४ मीटर (स्तोम या प्रभाव क्षेत्र के अनुसार तीन वृतों 
में विभाजित) 
परमेष्ठी मण्डल (आकाश गंगा या ब्रह्माण्ड) = १ ०२१ मीटर = १०१ प्रकाश 
वर्ष 
स्वयम्भू मण्डल = १०१८ मीटर 
वास्तविक दृश्य जगत का वर्तमान अनुमान ०.४ १०२ मीटर है। अत 
पुरुष सूक्त प्रथम ऋक्‌ में कहा गया है कि पुरुष भूमि (दृश्य जगत्‌) से १० गुणा 
अधिक है। सूर्य-पृथ्वी दो मण्डलों से ३ लोक भूः, भुवः, स्वः होते हैं अत सूर्य- 
` ब्रह्माण्ङ स्वयम्भू के बीच भी ४ लोक महः, जनः, तपः, सत्यः, होंगे । प्रत्येक विश्व 
के लिए कण (खर्व) है तथा उसकी संख्या १०१ है, अतः खर्व = १०११ | मनुष्य 
मस्तिष्क का न्यूरोन संख्या = ब्रह्माण्ड में सूर्य संख्या = स्वयम्भू में ब्रह्माण्ड 
संख्या = १०११ 
प्रत्येक विश्व की सीमा उससे कोटि गुणा बड़ी है। अतः कोटि का अर्थ सीमा 
तथा १०४ है। 
(७) तारों की दूरी-वेद में तारों की दूरी ५ योजन की इकाई में मापी गयी 
है (वेदवती, पूना १९८१ में एमवी पन्त) 
त्रिशंकु की दूरी = ३ शंकु = ३५१०११ महायोजन = २०७ प्रकाश वर्ष 
` अगस्त्य = जलधि (अगस्त्य जलधि पार किये थे) = १०१४ योजन = ६९० 
प्रकाश वर्ष। यह आधुनिक गणनाओं के समान है। | 


सन्दर्भ 


(१) वैदिक खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र के कतिपय विचार्य विषय-नागपुर 
में सितम्बर १९८९ के विचार गोष्ठी की कार्यवाही-राष्ट्रीय वेद विद्याप्रतिष्ठान एवं 
मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली द्वारा १९८२ में प्रकाशित | 

इसमें अंग्रेजी के प्रथम लेख वेदांग ज्योतिष तथा उसके काल पर है। 

(२) सिद्धान्त दर्पण-सिद्धान्त ज्योतिष का यह विशालतम ग्रन्थ चन्द्रशेखर 
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सामन्त ने २५००४कलोक$०कके०क्क्िख$०ध्छ%”णि्के"कव्बाक्रत्ता विश्वविद्यालय ने 
१८९९ में प्रकाशित किया। इसका हिन्दी अनुवाद (प्रथम खण्ड) तथा गणितीय 
व्याख्या अरुण कुमार उपाध्याय द्वारा लिखित है । द्वितीय खण्ड के अध्याय १ 
में माप की इकाई, अध्याय ६ में सभी प्रकार के पंचांग की व्याख्या, अध्याय १८ 
में भूगोल वर्णन में सूर्य सिद्धान्त का सृष्टि वर्णन (वेद नासदीय पुरुष सूक्त, 
पांचरात्र और सांख्य), मेरु व्याख्या और पौराणिक भूगोल है। इसका प्रकाशन 
भारत सरकार के अनुदान से नाग प्रकाशन दिल्ली-७ द्वारा १९९८ में पूर्ण 
हुआ। 

(३) वेदांग ज्योतिष- श्री प्रभाकर होले द्वारा अंग्रेजी व्याख्या में ऋक्‌ 
ज्योतिष की गणना विधि तथा १९ वर्षीय युग, याजुष्‌ ज्योतिष की व्याख्या और 
५ वर्षीय युग तथा ६ प्रकार के वर्षों की व्याख्या है। १९८५ में बाबा साहेब आप्टे 
स्मारक समिति, महल, नागपुर-४४०००२ द्वारा प्रकाशित। 

(४) हमारा गृह पृथ्वी (अंग्रेजी) - ए.ी.व्यालको-मीर प्रकाशन मास्को। 
पृष्ठ ९८ पर पृथ्वी की दैनिक गति धीमी होने की गणना, अन्य पृष्ठां पर हिमयुग 
का ज्योतिष, अक्षविचलन का परिवर्तन चक्र आदि हैं। 

(५) सूर्य सिद्धान्त - महावीर प्रसाद द्वारा दो खण्डों में विज्ञान भाष्य 
(हिन्दी) १९४० में विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा प्रकाशित। १९८२ में द्वितीय 
संस्करण | 

(६) इतिहास की ज्योतिषीय काल गणना सम्बन्धी विस्तृत लेख दिल्ली के 
१९९९ के वेद-विज्ञान सम्मेलन में प्रकाशित हुआ था (अरुण कुमार उपाध्याय)। 
इसका सारांश इसी लेखक की अंग्रेजी पुस्तक “ओडिशा नामों का मूल' में है 
जो २००० ई. में किताब महल, कटक, द्वारा प्रकाशित है। 

(७) प्राचीन गणित तथा ज्योतिष (अंग्रेजी) - आवो न्युगेबायर, ऑक्सफोर्ड, 
१९५४-इसका उद्धरण कार्ल सागान की पुस्तक “ब्रोकाज ब्रेन” के पृष्ठ १०६ 
पर है। 

(८) भारत के ज्योतिषीय पंचांग (एस्ट्रोनौमिकल इफेमरीज) का प्रकाशन 
प्रतिवर्ष, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सिविल लाइन्स दिल्ली द्वारा होता है। 
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(९) जैन ज्योतिषः(अंग्रेजी))२४०/श्री०सज्जन०सिंह/वलिशक्काब्का १९७७ में 
पंजाब विश्वविद्यालय का शोध प्रबन्ध। १९८५ में मोतीलाल बनारसी दास द्वारा 
प्रकाशित । 

(१०) श्री राम की तिथि - श्री एन नरसिंहराव द्वारा अंग्रेजी में-प्राचीन 
सभ्यताओं के अनुसन्धान की विश्व संस्था, १०२, माउण्ट रोड, चेन्नई-६०००३२ 
द्वारा प्रकाशित। इसमें सूर्य सिद्धान्त तथा आधुनिक विधि द्वारा वाल्मीकि 
रामायण में दिये जन्म समय आदि की गणना है। 


एम.एस सी ., ए.आइ एफ सी . 
'कटक (ओडिशा) 
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बेदो मे अधुन निसन 
हिन 


लेख के शीर्ष में आधुनिक शब्द को विज्ञान से पूर्व इसलिए प्रयोग किया 
गया है कि आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यह आधुनिक विज्ञान तो पुरातन भारतीय परिभाषा के अनुसार विज्ञान 
कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। साइंस शब्द को अनुवादित" करते समय 
किसी भाषा-विद्‌ ने इसे 'विज्ञान' रूप में अनुवाद कर दिया तब से वह प्रचलन 
में आ गया और चल रहा है। अंग्रेजी का "सायंस" शब्द एकाग्र शिक्षा, -कन्सन्ट्रेटेड 
नॉलिज के भाव में ही कोषों में वर्णित है। 
भारतीय 'विज्ञान' को “मनस्‌' चेतना से उच्चतर, सीधे, शरतीक्ष्ण एवं सर्व 
समावेशी विशिष्ट ज्ञान के रूप में जाना जाता है जो पदार्थ, प्राण व मन को 
शासित करने वाला महत्तत्व है। परम विरोधों में समन्वय कर सकना "विज्ञान' 
की दिव्य सामर्थ्य है जो उसके स्वयंभू, स्वाभाविक एवं सहज है। जबकि 'मन' 
पदार्थों, भावों और विचारों को खण्ड रूप में अलग अलग देखता है और उनमें 
विरोध निर्मित करता है। बुद्धि भी सम्पूर्ण खण्डों को उनके विरोधों के साथ नहीं 
समझ पाकर उनमें रुचि के अनुरूप चुनाव करती है। "विज्ञान' समवेतः सबको 
एकात्मकता के साथ, खण्डों से अलग विरोधी भावों को समग्र रूप में देख 
सकता और उनमें समन्वय स्थापित कर सकता हैं। 'विज्ञान' अर्थ विशुद्ध, 
.विकासवादी ज्ञान भी है। अतः पुरा-विज्ञान को आज के विज्ञान का समानार्थी 
मानना दोषपूर्ण है। 
संचेतना का परिवर्धन, संरक्षण, सघनीकरण और उसका संग्रहण यह 
पुरातन वेद विद्या की अपूर्व, निरुपम एवं चमत्कारी प्रक्रिया है जिसका ज्ञान 
बहुत काल से लुप्त हो चुका है। उसे खंडित अपूर्ण, विकृत या मिथ्या रूप में 
साम्प्रदायिक शिक्षणों में प्रस्तुत किया जाता है, जो हमारे ईश्वरीय एवं अपौरुषेय 
ज्ञान को प्रायः अनर्थमूलक बना देता है। 
वेद काल तथा वेदाधारित जीवन शैली के विशिष्ट प्रमाण रामायण- 
महाभारत के उच्च कालों में जो विमानादि तथा आश्चर्यकारी महान अस्त्र 
स्तरों, त्रिपुर जैसे धातुओं से बने आकाशचारी नगर, रावण का दिव्य यंत्र 
संरक्षित लंकापुरी, ` बाणासुर की आसुरिक विद्या प्रचलित विद्या, प्रचलित उच्च . 
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यांत्रिकी से परिवेष्टित”प्राम्ज्योलिषमुद-नघस5बगन्रि कोई, शीव्रस्तु या निर्मिति 
आधुनिक जड़ तत्त्वाश्रित निर्मित कदापि नहीं थी। आज के तथाकथित भौतिक 
विज्ञान के अणु-विज्ञान, उद्जन-ओषजन विज्ञान या मोलेक्यूल आदि के 
संयोजनों से निर्मित यंत्र या निर्माण या निर्माण नहीं थे ये सब। अणु ओषजन- 
उद्जन आदि का वैदिकों को ज्ञान था या नहीं यह बिल्कुल भिन्न विषय है। 
वैदिकों के संचेतना संगठन विज्ञान के कारण उस समय के यंत्रों, यानों व अस्त्रो 
पर उस विद्या के जानकारों का पूरा नियंत्रण एवं अधिकार रहता था। प्रयोक्ता 
के निर्णय से ये सब यंत्र चलते थे तथा उसके निर्णय से ये पुनः निर्देशित भी 
हो सकते थे तथा लौटाए भी जा सकते थे। आधुनिक विज्ञान की तरह कोई भी 
प्राचीन विज्ञान यंत्र काबू से बाहर नहीं हो सकता था। 
इसके अतिरिक्त पुरा काल के यंत्र व विज्ञान साधन विशेष व दीक्षित पात्रों 
को ही पूरी तैयारी के साथ दिए जा सकने की संभावना वाले होते थे। आज की 
तरह अपात्र कुपात्र के बिना प्रत्येक उच्च या निम्न चेतना वाले सभी उन्हें न प्राप्त 
कर सकते थे और न प्राप्त करके भी प्रयोग कर सकते थे। आज-जड़-भूत 
विधि से निर्मित हर वस्तु यंत्र व साधन किसी भी योग्य अयोग्य के हाथ में पहुंच 
जाता है। इस समय आधुनिक विज्ञान साधनों का जो दुरुपयोग और दुष्ट प्रयोग 
हो रहा है वह सबके सामने है। 
एकाग्रता, ध्यान, सघन ध्यान एवं अतीन्द्रिय अवधान आदि की समर्थ 
शिक्षक से प्राप्त एवं अत्यन्त गहन तप व परिश्रम से साध्य प्रक्रियाओं द्वारा प्राण- 
ऊर्जा, जीवनी शक्ति और चैतन्य ऊर्जा को सघन और संग्रहीत करने की विद्या 
भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों को भली प्रकार ज्ञात थी। क्योंकि ऋषिगण 
प्रयोगशाला में परीक्षण-भूल और भूल सुधार की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग 
नहीं करते थे। वे स्वयं को भीतर बाहर से पूर्ण शुद्ध करके कठोर तप द्वारा 
अपने अन्तर में जातवेदस्‌ अग्नि की उपासना से प्रत्येक ज्ञान और प्रकृति रहस्य 
को प्राप्त करते थे जहां भूल और विच्युति की कोई भी संभावना नहीं होती थी। 
आधुनिक विज्ञान तो इस प्रक्रिया का क ख ग भी नहीं जानता | विमान, अस्त्र- 
शस्त्र, चिकित्सा उपचार साधन सभी के प्रस्तोता ऋषि ही होते थे। कला, 
विज्ञान, वैमानिकी, अर्थ विद्या यहां तक कि कामकला तक का ज्ञान यहां पर 
वीतरागी, वनवासी ऋषिगण ही अपने अंतर के परम व्योम में परमात्मा से प्राप्त 
कर उस प्राप ज्ञान को उचित व दीक्षित उपयुक्त पात्र को प्रदान करते थे। 
अत्यन्त संहारक अनस्त्र-शस्त्रों के प्रकल्पक एवं निर्माता ऋषि मुनि ही सदा 


स्ट अन्तर्राष्रीय दयानन्द वेद पीठ रिर्सच जर्नल, 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


भारत में रहे हँ।पकअफाएक्रक्रि)का,खासमएएस्ब्राशिङ)क्रषि का पाशुपतास्त्र, 
महर्षि वशिष्ठ का ब्रह्मदण्ड, अगस्त्य मुनि द्वारा श्रीराम को प्रदान किए गए 
अनेकों दिव्य अस्त्र आदि सभी के निर्माता या दिव्य स्रोत से ग्रहणकर्त्ता ऋषिगण 
ही थे। ध्यान, धारणा, समाधि व तप, ये सब ऋषि मुनियों के ही क्षेत्र और विषय 
थे, वही इन्हें प्राप्त करके व्यवस्थित करके विशिष्ट जनों के उपयोगार्थ सामाजिक 
लाभ की दृष्टि से उन्हें प्रदान करते थे। लौकिक भद्र एवं पारलौकिक भद्र दोनों 
में परिपूर्ण ज्ञाता होते थे महर्षिगण। तथा इन दोनों भद्रों के समन्वय व संयोजन 
के द्वारा परिपुष्ट साधनों को वे राजा, योद्धा व समाज प्रमुखों को उनकी ग्राह्यता 
व पात्रता के हिसाब से समर्पित करते थे। 

वेदकाल के राजकुमार, क्षत्रियगण एवं श्रेष्ठिपुत्र मात्र वेदमंत्र रटने और 
हवन मात्र सीखने के लिए उन अतीव वृहदाकार ऋषि आश्रमों में नहीं जाया 
करते थे अपितु स्व-चरित्र, जीवन एवं समाज के विकास की उपयोगी विद्याएं, 
साधन, मन्त्र, यन्त्र, एवं तन्त्रों में पारंगति प्राप्त करने के लिए ही दीर्घकाल तक 
वनस्थल निवासों में रहते थे। वनप्रांतीय आश्रमों में लौकिक, पारलौकिक, 
भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं को परिश्रम पूर्वक सीखने के साथ शासन, 
कृषि युद्ध एबं रक्षा संहार के यथाक्षेत्र यन्त्र व साधन भी प्राप्त करते थे। 

भारतीय वैदिक विज्ञान अवर्णनीय रूप से अद्भुत, चमत्कारी रूप से 
अपार्थिव एवं अलौकिक साधनों का उद्घाटनकर्त्ता था। 

उड़न तश्तरी या यूफो (अनआईडैन्टिफाइड फ्लाइंग ऑबजैक्ट) का रहस्य 
अभी तक आज के विज्ञान कें सामने खुला नहीं है। पुरा-वैदिक संचेतना विज्ञान 
व प्राण संयोजक प्रक्रियाओं के अज्ञान के कारण बहुत प्रयत्न करके भी वे उड़न 
तश्तरियों के रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं। वे अभी तक यूफो या उड्न 
तश्तरियों को विद्युत्‌, अणु शक्ति या सूर्य शक्ति से प्रचालित अत्युच्च यांत्रिकी 
मानते हैं। आधुनिक विज्ञान कर्त्ताओं से पूरे अनुमान व विज्ञान प्रयास भौतिक 
पदार्थों, जड़ द्रव्यो और रसायन तथा इन पदार्थो, द्रव्यों और रसायनों के मेल 
से उत्पन्न ऊर्जाओं पर ही ठहर जाते हैं। सज्ञानता, चेतना, संवित्‌, चिच्छक्ति 
तत्वों तथा इनसे परिपोषित व क्रियाशील तथा जीवन प्राप्त प्राण ऊर्जा को उसी 
सर्वव्यापकता में न तो वे समझते ही हैं और न समझना चाहते हैं। क्योंकि उनके 
जड़ विज्ञान के आधार पर भौतिक द्रव्य ही चेतना का जन्मदाता है। आधुनिक 
. विज्ञानियो के अनुसार जड़ की स्थिति पहले है तथा चेतना है उसका प्रति- 


निर्माण । 
वेदों में आधुनिक विज्ञान क” 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


इधर योगशास्त्र १ विज्ञान एवै पुरातन भरती चतिनीविज्ञीनि के गहन ज्ञाता 
विज्ञजनों का वेद समर्थित कथन यह है कि 'चैतन्य' तत्व ही विश्व मूल व सृजक 
उद्घाटक परमतत्व है। उनकी घोषणा है कि चेतना सर्वव्यापक, सूक्ष्मतम ऊर्जा 
है तथा उसी से समस्त तत्वों, पदार्थों और प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। संचेतना 
परमतत्त्व का परम नैसर्गिक, मौलिक गुण है उसी से सब पदार्थों व प्राणियों की 
सत्ता है। तथा पदार्थ व प्राणी भी क्या हैं परमतत्व से निःसृत संचेतना के भिन्न 
स्तर, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न संयोजन एवं विभिन्न प्रस्तुतिकरण। 
इसी परम से निःसृत चैतन्य तत्व एवं इस चैतन्य से उत्प्राणित ऊर्जा के 
संग्रहण व व्यवस्था विशेष से ही उड्न तश्तरियों या यूफो का परिचालन होता 
है। वर्षों से उड्न तश्तरियां जो दिखाई देती रही हैं, यहां वहां उनके प्रत्यक्षदर्शी 
प्रसंग रिकार्ड किए गए हैं वे संचेतना ऊर्जा से क्रियाशील होती हैं। ये उड्न 
तश्तरियां किन्हीं उच्चतर नक्षत्र लोक, ज्ञानवानों के किसी दिव्य लोक या 
अपार्थिव आयामों से आने वाले दिव्य विमान हैं-ऐसा कुछ ज्ञानी पुरुषों का 
कथन है। 
एरिकवान्‌ डेनिकन नामक जर्मन विद्वान कई दशाब्दियाँ से उड्न तश्तरी, 
पुरातन जातियों के दिव्य विमान व साधन यंत्रों पर गहन अनुसंधान कर रहे 
हैं। पांच छह अत्यन्त ज्ञानवर्धक एवं रोचक ग्रंथों के प्रणेता इन डैनिकन साहब 
ने पूरे विश्व में, विशेष कर ड्वारत एवं दक्षिण अमेरिकन रेड इंडियन सभ्यताओं 
के ग्रंथों, दंतकथाओं और पुरातत्व स्थलों पर गहन खोज की है | डेनिकन साहब 
वेद, पुराण, महाभारत के उद्धरण व समीक्षा अपने प्रत्येक ग्रंथ में देते हैं। 
इन डैनिकन साहब का कथन है कि बहुचर्चित उड्न तश्तरियों के उतरने 
और आकाश में जाने की निरुपम प्रक्रियाओं का भारतीय रामायण-महाभारत 
में वर्णित विमान उत्थापन एवं अवतरण प्रक्रियाओं से बहुत साम्य है। उड्न 
तश्तरियों के ही समान भारत के पुरा काल के विमानों को आधुनिक वायुयानों 
की तरह उड़न-पूर्व धावक-पथ या रन-वे की आवश्यकता नहीँ थी। ये सीधे 
अपने विराम स्थल से ऊपर उठ कर आकाश में जा सकते थे। हमारे ग्रंथों में 
विमानों के उठने और उतरने के वणैन पढ़ कर डेनिकन बहुत विस्मित हुआ था 
कि ये वर्णन पूरी तरह व्यवहारिक व वैज्ञानिक तकनीकों से एकदम सम्मत एवं 
प्रमाणित होते हैं। 
हरिवंश पुराण नामक महाभारत के खिल भाग में कालयवन नामक एक 
यूनानी आसुरिक सम्राट्‌ का श्रीकृष्ण की हत्या के उद्देश्य से द्वारका पहुंचना 
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लिखा है। इसी विमान वैर्णनें और सैसैक परिचालन आदि प्रक्रिया को पढ़ कर 
पुराभारत के विज्ञान की उच्चता का पता लग सकता है। श्री कृष्ण के काल के 
ही सौभ विमान, पौण्ड्रक राजा के युद्धक विमान के रहस्योन्मीलक वर्णन वैदिक 
विज्ञान तंत्र के पुष्ट प्रमाण हैं। 

संचेतना के दिव्य लक्षणों के वर्णन, संचेतना विज्ञान के योग व प्रयोग तथा 
संचेतना के संग्रहण, सघनीकरण एवं भण्डारण के प्रसंगों से दिव्य ग्रंथ वेद भरे 
पड़े हैं। 

'अग्नि' वेदों का सर्वाधिक विचित्र, सर्वाधिक प्रयुक्त एवं सर्वाधिक चमत्कारी 
शब्द है। अनेकों स्थानों पर अग्नि को संचेतना संवित और चितूशक्ति के पर्याय 
के रूप में प्रयुक्त किया है | समस्त वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक 
कर्म और क्रियाओं के पूर्व में स्थित अग्नि और उसके रल-प्रदायक स्वरूप का 
स्थान-स्थान पर अत्यन्त श्रद्धान्वित वर्णन वेदों में किया गया है। संचेतना के 
विस्तारण, सघनीकरण एवं संग्रहण की विधियां भी बताई गई हैं। 'पोषमेव दिवे 
दिवे', 'वर्धमानं स्वे दमे', तथा 'उपत्वाग्ने दिवे दिवे' आदि अग्नि परिवर्धन के 
प्रसंग वेदों के अध्येता जानते ही हैं। । 

वेद-विज्ञान ग्रंथ हैं। वेद परम तत्व के प्रकाश का चरम विज्ञान है। वेद 
लोक-परलोक के मध्य कुशल सेतु निर्माण के सर्वोत्तम विज्ञान ग्रंथ हैं। इसी 
विज्ञान के लोक में कुशल परिपालन व परिपोषण के लिए वेदों ने धनुर्वेद 
विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, युद्ध 'संगीत' कला व गृहस्थ व्यवहारों के श्रेष्ठ ज्ञान 
मानव को प्रदान किए हैं। इन्हें अब दुबारा से हमें आविष्कृत करके आज के 
` मानवों की भाषाओं में प्रस्तुत करना होगा | 

स्कूलों, कॉलेजों , सेमीनारों व प्रयोगशालाओं में यह वेद विज्ञान उद्घाटित 
नहीं किया जा सकता। वेदों के अतिगहन ज्ञान सूत्रों को योग विधियों से, ध्यान, 
तप, संयम, ईश्वर प्रणिधान की एकाग्र उपासनाओं से ही उद्घाटित किया जा 
सकता है। आधुनिक भूत विज्ञान के विलासितावर्धक, व्यर्थ संहारक एवं सुख 
संचयन के लक्ष्य वाली जड़ प्रक्रियाओं से वेदों को जांचना वेदों का अपमान व 
ऋषि परम्परा का तिरस्कार है। ईश्वरोन्मुख, परमतत्व के अनुसंधान में सतत 
व्यस्त एवं ईश्वर के प्रति सम्पूर्ण समर्पण की वृत्ति वाली वैदिक ज्ञानधारा का 
आधुनिक विज्ञान से मेल ढूंढना एक अतिचारयुक्त प्रयास होगा जो श्लाघनीय 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अत्यन्त उच्चस्तर के अध्यात्मलक्षी वेद विज्ञान 
को छोटा करता है। उसे भी आज के हीनतर व पर्यावरण विद्देषी विज्ञान की 
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तरह अनीश एवं वातविंश्भगपिमिशेंक।व/मिष्काराप/जन्नग्कंह्रूक सिद्ध करता है। 
आत्मा का आत्मा में हवन, अल्प चेतना का वृहत्‌ चेतना में हवन, स्वयं की 
सज्ञानता और आत्मज्ञता को चिदग्नि रूप प्रभु को ईंधन के रूप में समर्पित 
करने का संकल्पी वेद शास्त्र इस भौतिक विज्ञान से बहुत-बहुत ऊंचा भी है 
तथा साथ ही. भिन्न लक्षी एवं पूरी तरह भिन्न दिशागामी भी है। 
वेदों में आधुनिक जड़वादी, भौतिक द्रव्य आश्रित, डार्विन के सदोष 
विकासवाद से कलुषित, फ्रायड के सर्वकामवासनावाद से विकृत एवं मार्क्स के 
नास्तिक पूंजीवाद से गर्हित विज्ञान को ढूंढना व्यर्थ परिश्रम है। दोनों विज्ञानों 
के मूल मन्तव्य व मूल व्याख्याएं ही अलग हैं। आधुनिक विज्ञान तो जैसा कि 
पहले भी कहा जा चुका है विज्ञान नाम का अधिकारी ही नहीं है। हमारी 
परिभाषाओं में भौतिक तत्व से व्यवहार करने वाले विज्ञानों को अविद्या कहा 
जाता था तथा उस अविद्या के भीतर जड़ जगत्‌ के प्रति व्यवहार को विसर्ग व 
कर्म नाम से सम्बोधित किया जाता था। पर आज का यह विज्ञान तो अविद्या 
नाम का भी पात्र नहीं है क्योंकि 'अविद्या' भी मृत्यु से संतरण का साधन थी 
यथा 'अविद्ययया मृत्यु तीर्त्वा ।' 
वेदों के परम श्रेष्ठ समन्वयवादी, जीवन सुखदायक विज्ञान का समय आ 
रहा है। उस स्वाभाविक गति से आ रहे स्वर्णिम काल को हम अपने पुरुषार्थ, 
संकल्प व ईश आह्वान से शीघ्र ला सकने का, विकसित करने का प्रयास करें 
तो समीचीन होगा परन्तु अतित्वरा के कारण या हीन भाव के कारण हम यदि 
शुद्ध स्वर्ण में जंग लगे लोहे के पैबंद लगाएं तो हमारे लिए अशोभनीय होगा। 
ईश्वरीय वेद-ज्ञान एवं जड़-आधुनिक विज्ञान में कोई समानता नहीं है। 
श्री अरविन्द चेतना समाज 
(पंजीकृत शिक्षात्मक न्यास), 


६५६२/९, चमेलियान रोड , 
दिल्ली-११०००६ 
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वैदाँ ४ में ईम पदार्थ Gyaan Kogha 


ईम (तरल द्रव) जो विमानों में प्रयोग होता था। 
[28 |छिलबिहारी लाल] 

निघंटु के अनुसार ईम जल या उदक का पर्यायवाची है। इसको उदक 
के भेदों में १-१२ में गिनाया गया है तथा ४-२ में ८४ पदार्थ भेदों में से एक 
गिनाया गया है। वेदों में इसका वर्णन अधिक से अधिक प्रसंगों में हुआ है। 
ऋग्वेद १।४।७ में शीघ्रगामी यानों में वेग (गति) देने वाले पदार्थ के रूप 
में प्रयोग करने का विधान है | मधुच्छंदा ऋषि, गायत्री छंद द्वारा इस ऋचा के 
दृष्टा हैं | इन्द्र विद्या इसका प्रमुख विषय है | इन्द्र विद्या वेदों में अति विस्तार 
रखने वाली विद्या है चूंकि संसार में जितनी भी दृश्य अदृश्य विद्याएं हैं बिना 
इन्द्र की सहायता या स्वतंत्र रूप से उनका निर्वाह होना असम्भव है | ऋग्वेद 
में जहाँ से इन्द्र देवता (इन्द्र विद्या) का आरम्भ हुआ है वहाँ ऋषि "इन्द्र 
आपाहि" कहकर इन्द्र विद्या के प्रति समर्पित भाव से उसके व्यवहारोपयोगी 
पक्ष को प्रस्तुत करते हैं । जगत के विज्ञान सम्बन्धी साधनों में इन्द्र और अग्नि 
का प्रमुख स्थान है। कोई भी वैज्ञानिक क्रिया अग्नि, इन्द्र और वायु के बिना 
पूर्ण नहीं हो सकती। ईम (दरव) प्रत्येक गतिशील क्रिया के लिए अनिवार्य 
आधार है। इसीलिए यानों के वर्णन के साथ ही ईम का वर्णन भी अनिवार्य 
हो जाता है। चाहे अग्नि यंत्र हो, या विद्युत्‌ संत्र हो या वायु यंत्र सभी में कम 
या अधिक ईम का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ईम की प्रमुख उपयोगिता के 
कारण ही ऋषियों ने वेद में जहाँ भी शिल्प विद्या का वर्णन किया है वहाँ ईम 

को भी आधारभूत मानकर उसका निर्देशन किया है। 
विविध विद्याओं या यन्त्रों में ईम के प्रयोग सम्बन्धी वेद स्थलों का 
दिग्दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ते हैं | ऋ. १-९-२ में शिल्प विद्या से सिद्ध 
` किए साधनों में जल अग्नि को चक्रांकित (चक्रों को घुमाने) करने का स्पष्ट 
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उल्लेख है। बिना चक्रगति[धूमनिकी स्थिति "क 'कीई' भी“वीहन या कलायंत्र 
कार्य करने में सक्षम नहीं | ईम, इस चक्रगति को देने वाला सशक्त साधन है। 
ईम का विभाजन १०१, श्रेणियों में निघंटु के अनुसार है। चूंकि कलायंत्र 
अनेक हैं अतः ईम भी उनके उपयोग सामर्थ्य से सैंकड़ों प्रकारों में प्रोन्नत किया 
गया है साधारण कृषि यंत्रों या राजमार्गीय वाहनों की अपेक्षा जल या अन्तरिक्ष 
यानों के लिए अधिक अश्वशक्ति के चालनयंत्रों में उच्चकोटि के ईंधन की 
आवश्यकता होती है अत: तरल द्रव भी उसी अनुपात में श्रेणीबद्ध शुद्धता से 
तैयार किये जाते हैं। उदक (तरल द्रव विशेष) इसी उद्देश्य से १०१ भागों में 
वर्गीकृत किया गया है। 

ऋग्वेद १।३८।११ में "ईम अश्विद्रयामभिः" निरन्तर गमनशील गुणों से 
युक्त | इस मंत्र में मरुत्‌ की प्रमुखता है | जैसे नदियों में जल व नाड़ियों में रस, 
रक्त आदि के प्रवाह के लिए मरुत्‌ का गमनबल (प्रसर) आवश्यक है उसी 
प्रकार मरुत्‌ के गमनबल के साहचर्य से "ईम" यान्त्रिक चालन में अपना कार्य 
करता रहता है | यहां अट अश्रि द्वय रूप में गरम-ठंडा, या प्रकाश-अन्धकार 
प्रयोग में "अभि" रूपी सोम पदार्थ विशेष मिलाने वाला पदार्थ विशेष की अभि 
नामक यंत्र विशेष जो द्रव पदार्थों को चारों तरफ से दवा कर प्रैसर देने वाले 
यंत्र विशेष है | (वैदिक) 

ऋ. १। ५१। २ के आङ्गिरस सव्य ऋषि और देवता इन्द्र हैं। इन्द्र 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता या अन्तरिक्ष की विद्याओं में इन्द्र विद्या प्रमुख है। 
''स्वभिष्टम्‌ ऊतयः अन्तरिक्षप्राम तवीषिभिः आवृतम्‌ इन्द्रम्‌'' (उत्तम इष्टि . 
युक्त, रक्षा आदि के हेतु अन्तरिक्ष में सुख के पूर्ण, सेना से युक्त इन्द्र), यहाँ 
अन्तरिक्ष यानों में राष्ट्र रक्षा हेतु सेनाएं सुखपूर्वक विद्यमान हैं। इन यानों में 
“ईम" का प्रयोग मंत्र में दिया हुआ है | 

ऋ. १।५२। ६ ''परि ईम्‌ घृणा चरति तित्विषे'' इन्द्र प्रकाश के लिए ईम 


को दीपि क्षरण करके सेवन करता है। ईम का दीपिक्षरण है द्रव का 
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रूप करके गैसरूप में परिवर्तन। इस क्रिया के लिए (निजघंथ हन्वोः) आगे 
पीछे के मुख के अवयवों में मार-मार कर गेर देता है। पदार्थ से यही सिद्ध 
होता है।ईम से संचालित होने वाली क्रियाविधि में यही उपरोक्त सिद्धान्त कार्य 
करता है। [ 

ऋ. १। ६५। २-३ मंत्र के अनुसार ईम का प्राप्तव्य श्रोत- 

“वर्धन्तीमापः पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजातम्‌ 

कारण रूपी प्रसिद्धि योनि (निमित्त स्थान), अच्छी प्रकार बढ़ाने वाले, 
स्तुहि योग्य कर्म से पृथ्वी के जल रूपी ईम को बढ़ा देते हैं | यहाँ पृथ्वी से ही 
ईम प्राप्त होता है। तीसरे मंत्र में- 

''सिन्धुन क्षोदः कः ईम वराते'' समुद्र जल के समान ईम को कौन 
विद्वान्‌ स्वीकार करता है। यह ईम समुद्र जल की तरह अशुद्ध अवस्था में 
होता है इसे वही विद्वान्‌ स्वीकार करता है जो इसे शुद्ध करने की क्रिया का 
जानने वाला हो ऋ. १। ३७। २ पाराशर ऋषि के मन्त्र के दूसरे पाद में- 

"विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हृदा यततष्टान्मन्त्राँ अशसन्‌।'' 

इम बुद्धिजन्य अभियान्त्रिक क्रियाओं को तष्टा नामक वेद विद्या को जानने. 
वाले विद्वान्‌ ही जानते हैं। ` | 

क्र. १। ७१। ४ मंत्र में सिद्धान्त दिया है, पदार्थ विद्या द्वारा पदार्थों को 
व्यवहार में लाने हारे, पदार्थ विद्या धारण करने वाले, विद्वान्‌, विजय का हेतु 
जो वायु कर्म है उसे प्रयोग में लाते हैं। कला यंत्रों के कोठे-कोठे में ईम्‌ को 
वायुमथता: है | जैसे राजा को विजय सुख कराने वाली सेना संगति के साथ 
वर्तमान होती है उसी प्रकार वायु और ईम का संगतिकरण सुखदायक है | 

ऋग्वेद १ | ७९ | ३ में ईम की कार्यविधि का स्पष्ट उल्लेख है। इस मंत्र में 
मित्र और वरुण के कार्यों के साथ ईम का सम्बन्ध बताया गया है, प्रत्येक 
इंजन में पिस्टन जिस प्रकार ऊपर नीचे उठकर चक्रगति करता है यहाँ भी 


वेदों में ईम पदार्थ १२१ 
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कराने में समर्थ होता है। 

छोटे-बड़े युद्धों में शत्रु विनाश के लिए आयुधों (शस्त्रो) में ईम के प्रयोग 
के संबंध में ऋ. के १। ८१। १वें मंत्र में उपदेश दिया गया है। 

''तमिन्महत्स्वा जिषूतेमर्मे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽषित्‌'" को सेनाध्यक्ष 
कहते हैं कि छोटे बड़े युद्धों में ईम्‌ हमारी अच्छी प्रकार रक्षा करे | 

यह ईम्‌ आधुनिक भाषा में मोबाइल है। कैरोसिन (तरल तेल) जो भूमि 
में से कूपों द्वारा निकाला जाता है वह ऋग्वेद के १। ८५। ९ में स्पष्ट वर्णित 
_ है।ईम के संबंध में निम्न मंत्र में वर्णन है- 

(अवतम्‌ जिह्मम्‌ कुत्समुनुनुद्रे) मंत्र १। ८५।११ 

निम्नदेशस्थ कुटिल कूप को खोदके प्रेरित करते हैं। निकालते हैं। ऋ. 
१। ११६।.१२ मंत्र के "अश्वस्य शीर्ष्णा प्रयदीमुवाच'' के अनुसार-शीघ्र 
गमन कराने हारे पदार्थों के उत्तमं काम से प्रेरित हो उसे प्रकाशित करे। 
तात्पर्य यह है कि ईम शीघ्र गमन कराने हारा पदार्थ है। 

ऋ. १। १२७। ७ के परुच्छेप ऋषि और अग्नि देवता हैं। भृगु (जो 
. वैज्ञानिक हैं) अविद्या के नाशक अर्थात्‌ ज्ञान में पूर्ण हैं वे ईम को दो भागों में 
विभाजित करते हैं। 

"द्विता यत्‌ ईम्‌ की स्तास: अभिऽद्यवः नमस्यन्त: उपऽवोचन्त भृगवो 
गञ्चन्तोदाशा'' ये जो दो श्रेणियों में विभाजित की उन्हें (दाशा भृगवः) देने 
या प्रयोग के लिए मंथन द्वारा तैयार किया वे (अभिद्यवः) चमकीली तथा 
(नमस्यन्तः) अन्न उत्पादन में काम आने वाली हैं । इसी सूक्त के मंत्र १०-में 
"यदीं हविष्मान्‌ विश्वासु क्षासु जोगुवे'' जो ईम है वह समस्त पृथ्वी पर 
(जोगुवे) प्रशंसित गुण वाला तथा (हविष्मान) तथा उसमें प्रशंसनीय कार्य 
व्यवहार विद्यमान हैं। 

आगे सूक्त १२९ के सातवें मंत्र में ''दु:मन्मानम्‌, सुमन्तुभिरेमिषा 
पृचीमहि'' दुःष्ट मन वाले को मारने वाले को शोभन विद्यायुक्त करके ईम से : 
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अच्छी प्रकार ईच्छापूवक सम्बन्ध जोडी तिर्य यह हैं कि अशुद्ध ईम को विद्या 
से शुद्ध करके उससे काम लेवें। (अगले मंत्र ८ में) 

''हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वक्षति'' 

ईम सब ओर से नष्ट हो किन्तु शीघ्रता करने वाली के समान नष्ट न हो| 
ईम जब प्रयोग की जाती हो तो वह नष्ट होगी ही परन्तु शीघ्रता से नष्ट न हो 
अर्थात्‌ उसका प्रयोग इस प्रकार हो कि कम मात्रा में अधिक कार्य कर सके। 
जैसे-पैद्रोल या डीजल से चलनेवाले वाहनों में वही वाहन अधिक उपयोगी 
होता है जो कम मात्रा में ईधन की खपत से अधिक कार्य करता हो। 

ऋ. १।१३४।२ के परुच्छेप ऋषि और वायु देवता हैं। वायु का ईम से 
सम्बन्ध होता है कलायन्त्रों में (ईरध्यैदक्षम्‌ सुचन्त) बल प्रापि का सम्बन्ध 
करते हैं- [ 

"'नियुतोदावने धिय उपब्रुक्त ईम्‌ धिय:'' नियत विषय में लगाई गई बुद्धि 
का उपदेश करके ईम कर्मों को उपदेश करते हैं। तीसरे मंत्र में-पूरा मंत्र- 
"यदीमनु प्रदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तम मातरिश्वा मथायति'' 

जैसे प्राण वायु जठराग्नि को मथता है वैसे ही मातरिश्वा वायु गुहा (बड़े 
पात्रों में) सूर्यमण्डल के संबंध में स्थिति अन्तरिक्ष से ईम को अनुक्रन्त 
` (अनुक्रम से) प्राप्त हों। यहाँ ईम को शुद्ध करने का सिद्धान्त दिया है। त्ताप 
(वर्पसः ताप द्वारा रिक्त स्थान पर भंडारण की विधि का निर्देश है। ऋ. १। 
१४४। २ दीर्घतमा ऋषि, अग्नि देवता हे | 

“ईम ऋतस्य दोहना सत्य विज्ञान का पूरक ईम ईयते प्राप्त होता है4 यानि 
वैज्ञानिक क्रियाओं का संचालन ईम से होता है | तीसरे मंत्र में "आत्‌ ईम भग्गे 
न हव्यः" इसके अनन्तर ईम हमारे लिए हव्य के समान एश्वर्यवाला हो | जेसे 
अग्नि में हव्य पदार्थ क्रियाशील होकर सूक्ष्म जगत में हितकारक स्थिति 
उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ईम अश्रो में क्रियाशीलता उत्पन्न करके लाभकारी 


सिद्धि होते हैं। पाँचवें मंत्र में तो वाण विद्या (प्रक्षेपास्त्रों) का स्पष्ट उल्लेख है 
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जिसमें "धनो अ्रुष्तिप्रवन्नु:50:७०/५ धलुञ्रऽको व्क््र।कछोड़े जाते हुए बाणों को 
सन्धान करता है-वह अन्य विद्वानों के साथ नवीन ज्ञानों को प्राप्त होता है। 

ऋ. १।१४५।४ मंत्र के दीर्घतमा ऋषि, अग्नि देवता हैं | इसमें ईम्‌ अपनी 
शक्ति से यंत्रों में शीघ्रता पूर्वक क्षण-क्षण उपस्थान करने को जाता है, कुटिल 
(टेढ़ी) गति से जाता है, बुद्धिमान लोग उसे अच्छे प्रकार कार्य में लेते हैं। 

आगे मंत्र ५ में भी ईम के प्रयोग का स्पष्ट निर्देश है। 

ऋ. १।१४८।१ ''मथीद्यदीं विष्टो ......... i 

जो प्रविष्ट हुआ वायु अग्नि को मथता है, जिस अग्नि को ईम सब ओर 
से धारण करते हैं ऐसी अग्नि को धारण करो। इन उपर्युक्त मंत्रों से अग्नि 
विद्या को पूर्णता के लिए ईम का प्रयोग अनिवार्य है। अतः वेद विद्या सब सत्य 
विद्याओं का उद्गम है जहाँ से सभी विद्याएं उद्घासित होती हैं स्थूल से स्थूल 
और सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी भी विद्याएं बुद्धिगम्य हैं वह वेदों में निहित हैं । इस 
ईश्वरीय ज्ञान रूपी सागर में जितनी ही डुबकी लगाई जाएंगी उतनी ही मुक्त 
मणियाँ हस्तगस्त होंगी। 

जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ | 
ईम पदार्थ आगे भी वेदों में 


वेद विद्या अनुसंधान, बारहद्वारी, 
'पसरट्टा हाथरस (अलीगढ़)-२०४१०१ 
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"परोपकारिणी सभा 


दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर (राज.) पिन. ३०५००१ दूरभाष-४६०१६४ 


सद्भावी विद्वानों के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ, दिल्ली तथा 
अनुसंधान विभाग परोपकारिणी सभा, अजमेर के संयुक्त तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष 
ऋषिमेले के अवसर पर वेदगोष्ठी का आयोजन किया जाता है| इस गोष्ठी में देश 
के अनेक भागों से पधारे प्रख्यात वैदिक विद्वान्‌ निर्धारित विषयों पर अपने 
शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। इनमें से चुने हुए शोध पत्र परोपकारी व 
वेदपीठ की शोध-पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं | जिससे वे लोग 
भी जो गोष्ठी में नहीं आ सकते लाभान्वित होते हैं। विद्वानों को भी इस विषय 
पर अधिक विचार करने का अवसर मिलता है। 

गत तेरह वर्षा से गोष्ठी का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है। अब तक 
निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा चुका हैः- 
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` ऋषि दयानन्द की वेदभाष्य शैली | १२नवम्बर, १९८८ 
, वेद और कर्मकाण्डीय विनियोग। ५ नवम्बर, १९८९ 
, अथर्ववेद समस्या और समाधान| २७ नवम्बर, १९९० 
. वेद और विदेशी विद्वान्‌ । १६ नवम्बर, १९९१ 
, वैदिक आख्यानों का वास्तविक स्वरूप | १ नवम्बर, १९९२ 
, वेदों के दार्शनिक विचार | २८ नवम्बर, १९९३ 
, सोम का वैदिक स्वरूप। १२ नवम्बर, १९९४ 
, पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान| ३ नवम्बर, १९९५ 
९. वैदिक समाज व्यवस्था | ६-0 ७-०५७०५-१ नवम्बर, १९९६ 
१०.वेद और राष्ट्र । ८ क्क _..२४ अक्टूबर, १९९७ 
११.वेद और विज्ञान। ध्‌ क ९: अक्टूबर, १९९८ 
२.वेद और ज्योतिष। झै ९७७ 77०१... नवम्बर, १९९९ 
१३. वेद और पदार्थ विज्ञान. 7 -* ३ नवम्बर, २००० 


वर्ष २००१ में दीपावली के अवसर पर सम्पन्न होने वाली वेदगोष्ठी के लिए 
विचारणीय बिन्दु वेद और निरुक्त (दैवत काण्ड के सन्दर्भ में) रखा गया है। 
वेदार्थ की परम्परा में निरुक्त को वेद की कुञ्जी कहा गया है। यह खेद की बात 
है कि वेद पढ़ने वाले भी निरुक्त से प्रायः अछते रहते हैं। महाविद्यालयों और 
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विश्वविद्यालयों मेंशिळूक5क्रे5व्पा७ मर वछा्न॥०॥ अश्यायों०का पठन ही हो पाता है। 
निरुक्त का दैवत काण्ड निरुक्त की आत्मा है, पठन-पाठन की परम्परा के 
अभाव में उसके अनेक स्थल विद्वानों के लिए भी दुर्बोध होते जा रहे हैं। इस 
विचार को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गोष्ठी के विषय का चयन किया गया है। 
आप वैदिक विद्वान्‌ हैं। अतः आपसे निवेदन है, गोष्ठी के लिए अपने विचार प्रेषित 
करें। आप कौनसी विधा और कौनसे पक्ष पर प्रकाश डालने की इच्छा रखते 
हैं, इसकी सूचना लौटती डाक से भेजने की कृपा करें जिससे, उस विषय से 
भिन्न विषयों के लिए अन्य विद्वानों से सम्पर्क किया जा सके | 

प्राप्त उत्कृष्ट लेख पुस्तकाकार में प्रकाशित किए जाते हैं। अभी तक सभी 
गोष्ठियों के लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 

आप जिस विषय पर लिखना चाहें उसकी सूचना गोष्ठी के संयोजक को 
देने की कृपा करें। पिष्ट पेषण न हो, इस विषय का सर्वांगीण विवेचन हो सके | 
इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। लेख टाइप किए गए १० फुल स्केप से 
अधिक न हो| लेख में प्रस्तुत विचारों एवं तथ्यों के लिए वेद एवं वैदिक साहित्य 
के प्रमाण अवश्य उद्धृत करें, प्रमाणों का पूरा पता दें। निबन्धों में आये सन्दर्भ 
ग्रन्थ एवं अन्य सामग्री की सूची शोध की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। पत्र/ 
निबन्ध की भाषा हिन्दी या संस्कृत हो सकती है। लेख स्पष्ट रूप से कागज के 
एक ओर टाइप किया अथवा सुपाठ्य रूप में लिखा होना चाहिए | इस क्रम में 
आप वेद और वैदिक साहित्य के किसी अंश-मण्डल, अध्याय, काण्ड, सूक्त 
विशेष का अध्ययन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 

विषय की गम्भीरताश्को देखते हुए समय अधिक नहीं है। आपका सहयोग 
ही गोष्ठी की सफलता का: आधार है। आपके सुझाव एवं मार्गदर्शन की प्रतीक्षा 
रहेगी। आप यदि किसी कारण से लेख लिखने में असमर्थ हों तो भी सूचित करें, 
कृपा होगी। सबको नमस्ते कहें (सेवा लिखें। 

(डॉ. धर्मवीर ) 
मंत्री 
परोपकारिणी सभा, अजमेर | 
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आर्यसमाज के नियम्‌ `; 


~ 


श्र ` १. सबस्त्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका ओदि मूल `| 


परमेश्वर है । 


ईश्वर सच्चिदानन्दं स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु, 

अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक 
॥ ` सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है , उसी 
ओ की उपासना करनी योग्य है। 


तै वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है, वेद का पढना-पढाना और सुनना 
सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 


४. सत्यके ग्रहण करने और असत्य के छोडने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये । 


५. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
| चाहियें। 


* संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्यं उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक 
आत्मिक, और सामाजिक उन्नति करना। 


अपन ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सबकी 
T [डा सची चाहिये। ` 
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